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स्मा याचना 


यद्यपि स्वामी काकजी मनुष्य रूप में धृती पर जन्मे थे। प्रन्तु 
वे प्रभु की आज्ञा से मनुष्यों को मार्ग दिखाने, कष्ट दूर 
करने के ल्ियि ही अवतारितं हये थे। आप की “वाख 
वाणी" के सागर में मोती निकालना कठिन ही नहीं है, 
अपितु असम्भव भी है। हम जेसे साधारन मनुष्यों का इतना 
साहस कहां, फिर भी आप की असीम कृपा ओर सनेह के 
कारण हम इस सागर में हाथ पैर मार रहें हैँ। यदि आपका 
अनुग्रह सम्भव न होता, एक शब्द भी समञ्यना हामरी 
समञ् से बाहिर था। 
अन हम नेये दुसाहस कर ही चछिया है, आशा है 

आप क्षमा ही नहीं, अपितु मार्ग दर्शन भी कररेगे। यदि 
लिखने, समड्लने या मिलान में कोई त्रूटी रह गई हो, वो 
आप क्षमा करेगे ओर आगे बडने का मार्ग प्रष्सत करेगे। हे 
कूपा सिंधू! हम कितने भाग्यवान हैँ जिन को आपने सदा 
रक्षा कर के हर कठटनाई को आसान कर दिया है। हम सब 
आप की शर्ण में आयं हैँ, ओर क्षमा याचना कर रहँ है। 
आशा है आप अवश्य क्षमा करेगे ओर आगे बडने की 
प्रेरणा देते रहेंगे। 

श्री त्रैटूकी नाथ हांगलटू (चिर्यमिन) 

श्री अर्जननाथ हांगलटटू (जर्नल सेकप्री) 

श्री दुर्गानाथ हांगल्टू (प्रधान) 
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प्रस्तावना ˆ 


“कर्प भूमि” काशमीर का नाम समस्त संसार में जाना 
जाता है। इस भूमि को ऋषिवर" ओर पृथ्वी पर “भू स्वर्ग 
कानाम भी दिया गया है। इस भूमि ने संतो, विद्धवानो, 
साधको, योगीयों, तत्व चिन्तकं, इतिहासकारों, आलोचक , 
समाज सेवी आदि को जन्म दिया है। इन्दीं संतो, योगीश्वरों 
मँ एक महान विभूति थे श्री गुरु महाराज मर्ज काकजी। 
इन्ों ने माता कल्केश्वरी ओर श्री पुज्य नुन्द ऋशि के 
पश्चात वाख” परम्परा को जारी रखा है। यद्यपि वह 
@छाक)किखित रूप में भक्तजनों के सामने नहीं आये है 
पर बहुत से घरानों मे इन का पाठन होता रहा है। 
अठारवीं शताब्दी में जन्मे महान संत, योगी श्री 
पुज्य मर्ज पण्डित उर्फ श्री काकजी सारे काशमीर में प्रसिद्ध 
है। इन का जन्म पौष शुक्ल पश्च प्रतिपदा 1744ई में हांगल 
गृण्ड में हु था। यह महान आत्मा जेष्ट कृष्णापक्ष द्रतीपि 
1830 ई मे समाधित हुए। जन्म दिन ओौर ्निवाण दिवस बड़ी 
दूमधाम से हांगुखगुण्ड में मनाये जाते थे। ्निवाण दिवस पर 
एक महान यज्ञ भी रचा जाता था ओौर हर घर में खीर 
* बनाया जारा था। इस दिन काफी संख्या में लोग सम्मित 
होते थे। अब आजकल ये नगरोटा में मनाया जाता है। 
हांगलगुण्ड अन्नतनाग से 24 किलोमीटर दूर कूुकरनाग 
स्वास्थ प्रद स्थान के समीप, त्रिसंद्या तीर्थ के परिसर में 
पहाड़ों के बीज एक सुन्दर सारगँव है। इस के बीज से 
कुकरनाग से निकलाता हुआ नाला बहता है । यँ “हिंगला 
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देवी" का एक भव्य मद्दिरभी था जो समय के धरातल में 
समा गया है। पर अवशेष अभी भी मौजूद है। इसी गाँव 
की पावन धृथी पर महान संत, कवि, दार्शनिक, योगेश्वर 
समाज सेवी, अध्यात्मक मार्ग के ज्ञाता स्वामी जी का जन्म 
हआ था। 

1983 ई में एक रजस्टोड दठ्रस्ट का निमाण किया 
गया। इस से पूर्वं गोव के महान पुरूष इस कयि को चलाते 
थे। अब इस काम को द्रस्ट देखने लगा है। इस से पूर्व 
समाधी को नये सिरे से बनाने का काम किया गया था। 
अब भूजर्गो की परार्मष से समाधी का नये रूपमे डाला 
गया। नये प्रस्ताओं को कायीनवित किया गया। वाख 
का प्रकाशन का भी प्रस्ताव आया था, पर देव योग से यह 
कार्य समपन्न न हो सका। एक .धुरणां चली आ रही थी कि 
इन वाखों का प्रकाशित करने की आक्षा स्वामी जी ने नहीं 
दी है। कहां तक सच है? इसी कारण जिन महान भावों के 
पास वाख पुस्तक थी वह दूसरों को इसकी नकल या 
प्रकाशन के हेतु नहीं देते थे। कहा जाता है कुक अनहोनिर्योँ 
भी हई थी, जिस कारणवश वह डरे हुये थें । काफी प्रयत्न 
के पश्यात्‌ भी ट्रस्ट पैसा करने में सफल न ह। 

यह विधि का विधान रहादहैकि जो कार्य जिस 
समय होना होता है, हो जाता है। दूसरी बात स्वामी श्री गुरु 
महाराज की अनुमति के बिना भी यह कार्य असंभव ही था 
अब जब करई महान भावों ने इस पथ पर चलना आरभ 
किया है इमे भी पैसा करने का उत्साह पैदा हो गया। 

श्री सवनिन्द प्रेमी जी ने पचास के. दशक में स्वामी 
मर्ज काक के वाखों पर आधारित एकः, छोटी सी} किताबचा 











उर्दू मे छपा कर भक्तजनो तक पहुंचाई। इसके पश्चात्‌ 
उनीस सौ सठ 1960 में भमर्जकाक' नाम की दूसरी किताबच। 
उर्दू मेँ प्रकाशित कराई। फिर कोशुर समाचार ' ओर समाचार 
पत्रों में कुक केखकों के केख छपते गये। इन में श्री प्रो" ङं. 
बलजी नाथ पण्डित, श्री श्साम लार पण्डित, श्री त्रैलोकी 
नाथ हांगठ वर्णनीय है। फिर प्रो (डो) भूष्ण लाल कौल ने 
कशमीर की संत परंपरा” छिखी। इस में भी स्वामी 
मर्जकाक जी का{ठेख.आया है। - ~, . ;: 
विस्थापन के पश्चात्‌ नगरोटा मे एक आश्रम का 
्निमान हआ है। जिसको बनाने मैँश्री प्यारे लाल हण्ड, श्री 
पीरजादा मोहम्द सरहद ने सहायता उपरब्द्‌ कराई । इस के 
पश्चात्‌ वाख पुस्तकों की प्राप्त करने का प्रयास आरम्भ 
.. हआ, जिन के पास यह पुस्तके थी, वह या तो कशमीर में 
ही छोड कर आयेथे, या देना नहीं चाहिते थे। काफी दौड 
 टूप के पश्चात्‌ श्री श्याम लाल भट्ट मरूपूरा ने उधारता 
दिखा कर अपने पास रखी हुई दो वाख पुस्तके देदी, 
जिनका फोये स्टेट कराके उन को लोटा दिया गया। इसके 
पश्चात्‌ गुरु महाराज की प्रेरणा से प्रभावित होकर श्री दुर्गा 
नाथ हागल्‌ सुपुत्र श्री गोपी नाथ जीने भी अपने पास रखी 
हई वाख पुस्तक का फोटोस्टेट दे दिया। फिर क्या था कि 
ओर जगहों से कुक फोटो स्टेट आ गया। हम सब टस्ट) 
इन महानभावों का अपने ओर से धन्यवाद देते हैँ। हम सब 
इन के आभार ह। अब जब इन पुस्तको को आपस में 
मिलाया गया तो हम ने देखा कि हर पुस्तक में कुर कुछ 
पद गायब है ओर कई में इस की संख्या ज्यादा है। काफी 
प्रयत्न के पश्चात्‌ ओर कई सालों की कोशिश के पश्चात्‌ 
-----~-~-~-~-~-~-( >, 








इन वाखों को सही दशा में छ्िरवने का साहस किया गया 
है। हमने करई बार आपस में श्री अर्जुन नाथ हांगल्टर, श्री 
त्रैटोकी नाथ हाग्‌ ओर श्री दुर्गा नाथ हांगल्टर्‌ ने बैठकर 
काफी चर्या किया। इतना ही नहीं ओर अन्य महान भावों 
से भी इन शब्दों की चर्या करके सही शब्द प्राप्त करने का 
प्रयन्त किया गया। अब इन वाखों का एक भाग “(भजन 
नाम राम रामय' कगभग त्यार है। अब गुरु महाराज से 
सविनय प्रथिना कर रहे है कि वह हमें निविघ्न काम करने 
की अनुमति प्रधान करे। | 

संतो की परम्परा रही है कि वह अपने विषय में सब 
गोपनीय रखते रहँ । उनका कहना है कि “संसार अस्थिर है 
अतः अपना परिचय देयकर कोनसी स्थिरता प्राप्त करनी हैँ 
ओर इसका कोई प्रयोजन भी नहीं है।” हम यहां पूरा प्रयत्न 
कर रहे है कि भक्त जनों तक उनकी वाकवाणी प्रभावात्मक 
डग से पहंयाए। जिनको पटठ़कर वह आनन्द प्राप्त करें। इन 
की वाकवाणी संसारिकता, अध्यात्मकता, समन्वयात्मक 
टुष्टिकोण, दिनर्चया की बाते, सहज ज्ञान, सहज समाधि 
आदि से भरी पड़ी है। इन वाको में जन्म से मरण तक की 
सारी बातों का वर्णन किया हैँ यह केख किसी शोध कार्य 
के अभिप्रय से नहीं लिखा जा रहा है। केवल अपनी 
सामान्य बातों की ओर ध्यान दिलाने का प्रयत्न कियाजा 
रहा हैँ। 

इनके वाक्यों में चारों वर्णो, चारों अवस्थां योग, 
साधना, ध्यान धारना, गायत्री, तप, जप आदि सब का 
वर्णन है। इन्होने शब्द, राम, ओं ओर गुरु पर जोर दिया है। 





इनका कथन हैः 
ओं दु कामनुय, जीव दुं तीरय। 
ब्रह्य निशानय, भजन कर रामु रामय।। 
दो बातों का उल्छेख अति आवश्यक है एक 
वंशावली दूसरा वाक वर्गीकर्ण। 
वंशावली 
नाम : श्री पुज्य स्वामी मर्जकाक पण्डित 
गौत्र : पतसामिन कशको 
श्री कसकाक पण्डित 


 बुल्छा पण्डित स्वामी मर्ज पण्ड्ति कोकिल दैद 


"भजन नाम राम रामय" से केकर सू हम सरू" तक 
26 बंगू में विभाजित है। 
धन्यवाद है उन सबका जिन्होने इस कार्य को पूरा 
करने मेँ सहायता प्रधान की। 
डं शान्ति। शान्ति! शान्ति! ।' 


श्री अर्जन नाथ हांगल्टर 
(जर्नल सेकत्री) 

श्री स्वामी मर्जाकाक 
(काकजी) दरस्ट 





संस्षित जीवन चरित 


काशमीर आदिकाक से दही ऋषियों, तपस्ियिों, 
महात्माओं तथा संतो का निवास स्थान रहा है। इन सन्तों 
ने अपने कर्म तथा वाणी से काशमीर के लोगों का ध्यान 
निजी स्वाथ से हटाकर परमार्थ की ओर गाने का अदूभुत 
प्रयत्न किया। इसी कदी में हम यहाँ एक महानतम रहस्यवादी 
संत श्री स्वामी मिर्जा काकजी को संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत 
कर रहे हँ ओर साथ ही साथ इनके मुर्ाबिन्द से कहे गए 
वाखों को प्रथम भार बड़े पैमाने पर भक्त जनों के सामने 
लाने का प्रयास भी कर रहे हैँ। 

स्वामी मिर्जा काक जी का जन्म पौष शुक्ठ प्रतिपदा 
को सन्‌ 17447 में हाण्गलगुंड (अनंतनाग) मेँ एक सम्पन्न 
परिवार में हआ। इनके पिता का नाम श्री स्सा पण्डित 
था। उनके दो बटे थे। स्वामी जी उनका छोटा बेटा था 
जबकि बडे बेटे का नाम भुल्ला पण्डित था। भुल्खा पं. 
विवाहित थे तथा उनके पांच बेटे थे, जबकि काक जी 
ब्रह्य्चय ही बने रहे। इस परिवार का गौत्र पत्थस्वमिन 
कौषक है। 

काक जी जन्मसे ही सादा जीवन व्यतीत करते थे 
तथा इनके अन्दर आध्यात्मिक चेष्टायें बच्चपन से ही 
विद्यमान थीं। वे बड़े कर्मठ थे। काकजी की मासी अदन 
(पुलावमा) गांव में रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। 
अतः उसने काक जी को अपना दत्तक पुत्र बनाकर अदन 
ल्ाया। जँ वे अपनी मासी के घर रहने रगे ओर जमींदारी 








इत्यादि कार्यो में उस परिवार का हाथ बटाया करते रहे। 
खेती करने के साथ-साथ काकजी वरहो के जगदंबा देवस्थान 
तथा जगन्नाथ मन्दिर में अवश्य प्रस्तुत होते थे। धीरे-धीरे 


उन्हें इन के साथ कगाव बड़ गया ओौर वे सदा अध्यात्मिक 


चिन्तन में डूबे रहते थे। 
| कहते है कि एक दिन गर्मियों मे जब मिर्जाकाक 
खेतों में काम करतेथे तो उनकी माता उनके लिए किसी 
कारणवर्श खाना ठेना भूर गई। भूख ओर प्यास से उनका 
बुरा हाल हो रहा था, उधर कदी धूप में सुबह से काम में 
व्यस्त। माता जगदंबा से अपने भक्त की यह दशा नहीं 
देखी गई वह उसकी माता का रूप रंग धारण किए हाथों में 
खीर की थारी केकर प्रकट हुई ओौर मिर्जा पंण्डित को 
अपने हाथों से खीर खिल्ाने कगी। इस तरह दैव योग से 
यहीं पर उनपर मां जगदंबा की अपार कूपा हुई ओर इस 
दिव्य-दर्शन से वे आत्मविभोर हए ओौर उनहं माता शारदा 
का वदनि प्राप्त हृआ। अर्थात्‌ अनपढ्ृहोकर भी वे प्रकाण्ड 
पण्डतों की श्रैणी में अपना स्थान बना गए। 

इस घटना के थोडे समय उपरान्त मिर्जा पं. कीर्मोँ 
इस संसार से चर बसी ओर मिर्जा पं. अकेला पड़ गया। 
वास्तव में जगदंबा स्वामी जी को संसारिक बन्धनो से पूरी 
तरह मुक्त करना चाहिती थी ताकि उन्हें आध्यात्मिक 
चितन के किए अधिक से अधिक समय मिले। एेसे हालात 
मेँ भुल्ला पं. ने अपने भाई को वापस हांगरूगंड भुला 
लिया ओर उन्हें प्यार के साथ गले कूगाया। इसके उपरान्त 
मिर्जा पं. इसी परिवार में रहने कगे। वे सच्चे कर्मयोगी थे 


अतः बेकार बैठना उन्हें कतई पसन्द नहीं था, इस कारण 
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उन्होने. खेती का काम संभाला तथा साथ ही साथ वे गाय 
बच्छडों की भी देखभाल करने लगे। दिन भर सांसरिक 
काम में जुट जाना ओर रात भर अध्यात्मिक चिंतन में मस्त 
रहना एेसा इनका दैनिक कार्यक्रम था। वह रात-रात भर 
घर के बाहर कच्ची दीवार पर आसन लगा कर चिन्तन में 
मगन रहते ओर प्रतः होते ही आम आदमी की तरह रहते 
थे। जो भी उन्होने अध्यात्मिक क्षेत्र में प्राप्त किया उसकी 
भनक तक किसी को नहीं थी। इस तरह से उनकी कठिन 
साधना रहस्यमय रही । 

एेसा माना जाता है कि मिर्जा पं. अध्यात्मिकर्षेत्र में 
पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे। पर आम लोग, य्ह तक कि 
परिवार जन भी इस बात को नहीं जानते थे। उनका कोई 
अध्यात्मिक गुरु भी नहीं था ओर इसके किए उनके मन में 
बड़ी आकांक्षा भी थी। कहा जाता है कि शारिका माता ने 
इसका समाधान निकालने के किए एक कारदार श्रीधर गंजू 
को श्रीनगर से हांगरूगुंड रवाना किया। स्वपन में माता ने 
श्रीधर जू से कहा कि वह हांगलगुंड जाकर स्वामीजी को 
गुरु दीक्षा प्रधान करे। इस तरह श्रीधर जू ने ये कार्य सम्पन्न 
किया। इसके उपरान्त काक्जीने मन ही मन माता का 
आभार प्रकट किया। इस घटना के बाद कारदार मिर्जा पं. 
के पांव चूमने ठकगा, पर स्वामीजी ने श्रीधर ज्‌ से इस बात 
का आग्रह कियाकिये बात राज ही रहनी चाहिणे ओर 
उन्हें दूसरे लोगों के सामने एक साधारण व्यक्ती समञ्यना 
जाहिएे। अतिथि ने वचन दिया कि वह इस रहस्य को 
किसी पर जाहिर न होनेदेगा। 

एक दिन जमीनदारी के समय धूप बड़ी तेज॒ थी। 











काकजी थक कर पेड की छांव में आराम करने बैठे, तो 
एक कौ हल पर बैठकर खेती जोतने का कार्य करने 
लगा। टूर से इनके परिवार की एक बहु ने इस दूष्य को 
देखा ओर अपनी आंखों पर विश्वास न होकर निकट से 
देखने लगी । वहाँ काकजी को नींद में मस्त पाया जबकि 
कौ उसके बदले मे खेती जोतने में ूगाथा। उसने घर 
आकर इस भेद को परिवार के दूसरे लोगों पर प्रकट किया 
तो सब अचम्बे मे पड़ गए। वह बहु विशेषकर अब 
काकजी को बडे समान से देखती थी। 

ठंडे मौसम मे काकजी घरमे ही गौशाला में बने 
एक चबूतरे पर सोते थे। एक दिन परिवार की कोई महिला 
प्रातःकाल में गवशाल्ा के पास से गुजरी, तो गवशाल्ा के 
अन्दर से एक अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया, जिस से 
वह मूर्छित पड़ गई । इस तरह काकजी एक साधाराण मानव 
न रह कर एक दिव्य पुरुष बन गये ओौर परिवारवालों ने 
उन्हे अब किसी भी काम को करने से मनाही कर दी। 
भल्ला पं. के सबी बेटे उनके शिष्य बन गए ओौर उनके 
निकट समर्पक में रहने लगे। 

काकजी श्रीनगर प्रायः आते जाते रहते थे ओर 
करई-कई दिन वहाँ व्यतीत करते। श्रीनगर मे भी उनके 
बहुत सारे शिष्य थे, जिनमे अधिकर गुंज परिवार ओौर 
जारी परिवार से थे। प्रसिद्ध संत शक्कर सब भी 
स्वामीजी के शिष्य थ। 

इस बीच शारदा माता के अनुग्रह से स्वामी जी की 
वाक्वाणी आरम्भ हूई। जिन वाको का वे बोकते गए, 


उनके शिष्य लिखते गई। उनकी प्रथम वाक्वाणी निम्न 
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वाख से प्रकट हुई; 

देवी सरस्वती बेड चोन्य वानी, 

च्वयशीथ ठकछन व्योपिथ पानय। 

युसुय जानि त सुय बोजि माने, 

गू त्राव येन्दो लख्य हो म्योनी।। 
इस वाख के उच्चारण के पश्यात्‌ स्वामी जी की वाक्वाणी 
बिना किसी रोक-टोक के असीमता की ओर बड़ने रूगी। 
इन वाखों मे अलग-अलग भंग सामने आये जिनको उनके 
शिष्यों ने सुचारु रूप से छिख डाला। आज भीये वाख 
हस्तलिखित पुस्तकों की सूर्त मे किसी-किसी घर में 
मोजूद हैँ। 

यद्यपि स्वामी जी भविष्यवाणी करने में दक्ष थे, 
तथापि वे इस को प्रोतसाहित नहीं करते थे। उन्होंने इस 
विषय पर एक वाक्मेंयूँ बोला हैः 

करामात ख्वद नुममोयी, 

गेयि सतोयिस ख्वश आयी । 

दावा ख्वददोयी, 

फांयिद क्या राम रामय।। 
1819 41) में स्वामीजी ने पठानों के निष्ठुर शासन काल की 
समाप्ति की घोषणा प्रस्तुत वाख में की थी ओौर 18204 
मे सिखों के हाथ में सत्ता आ ग्ई। 

नरसिंह भगवान शब्द त नाराण, 

शब्दय द्वाव वाख गोव वाख गुरु। 

गुरु नानक पंथ वाख गुरु, 

सिक्ख अवतार इय सत्य सती।। 
पठानों के क्रूर शासन में लोगों से बेगार छ्िया जाता था। 
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एक बार पठान अफसर ने काक्जी को भी चावतं की 
बोरी बटवारा श्रीनगर केने के लिए कहा। लोगों ने पठान 
अफसर को समञ्लाया कि काकजी एक खुदा दोस्त व्यक्ति 
हँ अतः उन्हें यह काम न सौपा जाएे, परन्तु पठान अफसर 
ने उनकी एक न सुनी ओर काकजी बोरी केकर रवाना हुएे। 
रास्ते मेँ कुछ ही दूरी पर उन्होने बोरी एक तरफ रख दी 
ओर स्वयं थोडा आराम करने कगे। इस बीच इसकी आंख 
लग गर्द तो देखा कि किसीने उनके हाथ में रसीद थमा 
दी ओर आवाज आई कि यह रसीद पठान को दिखाना। 
स्वामी जी ने देखा कि चावलों की बोरी गायब है। वह भांप 
गए कि सचमुच माता ने उनपर कूपा की है ओौर वह रसीद 
लेकर पठान के पास पर्हंच गए। पठान को विश्वास नहीं 
हुआ कि इतनी जल्दी काकजी कैसे वापस आ गए। जब 
उनको पता चला कि काकजी सचमुच श्रीनगर घाट पर 
आये थे ओर वहीं से उनको पक्की रसीद मिली, तो वह 
स्वामीजी का अनुयायी बना। उन्होने स्वामीजी को “शाह 
आरिफां* की उपाधि से सम्मानित किया। पठान गर्वनर ने 
इस घटना को सुनकर काकजी को स्वयं सम्मानित किया। 
चन्द्रकला को दशते हए काकजी ने उस समय के 
एक संत के अहंकार को चूर चूर किया जब उन्होने अपने 
आप को इतना सुक्ष्म बनाया कि चिनार केदो पत्तोँमें समा 
गया। इस से पह उस संत ने अपने को सुक्ष्म बनाकर 
मिट्टी के दो बर्तनों (दोक) में बन्द किया था। 
स्वामी जी ने श्रीनगर बानमहुल्ा मे अपने ही एक 
प्रिय शिष्य के एक मात्र बेटे को मरणोपरान्त जीवित किया। 
जब उनके मृत शरीर में दुबारा जीवन आया तो उसने का 








कि मुद्ध काकजी ने यमदूतों से छडवा छिया। 

एक बार जब स्वामी रामानन्द काकजी की परीक्षा 
हेतु हांगलूगुंड आये तो उनके साथ बहुत सारे श्ष्यि भी थे। 
रामानन्द ने काकजी से आग्रह किया कि उनके शिष्य चाय 
तैयार करेगे। इस पर उन के शिष्यो ने चाय तैयार कौ परन्तु 
उन के समावार से कोई चाय बाहर नहीं आई । ये देख कर 
स्वामी रामानन्द लज्जित हुए ओर उनको अपनी कमतरी 
का एहसास हआा। इसके उपरान्त काकजी ने अपने शिष्य 
से उनके निजी छोटे से समावार में चाय बनाने को कहा, 
तो उसमें से सबी उपस्थित लोगों के छिए पूरी चाय 
निकली । 

एक समय श्रीनगर से एक समकालीन संत काकजी 
की परीक्षा केने हांगलूगुंड आये ओर काकजी को बहुत सारे 
बादाम बेट किए। काकजी ने उन बादामोंकेदो भाग किये। 
एक भाग संत के श्ष्यों को तोडने के किणे दिया -ओौर 
दूसरा भाग अपने पास रखा। शिष्यो ने जब बादाम तोड़े तो 
किसी मँ भी कोई गिरी नहीं निकल्ी। यह देखकर संत 
शर्मदा हुआ ओर काकजी के चर्णो मेँ गिर पड़ा। अब 
काकजी ने अपने पास रखे हे बादामों को अपने शिष्य से 
तोडने को कहा, प्रत्येक बादाममेंदो दो गिरी निकटी। इस 
तरह काकजी ने संतः के अहंकार को चूर चूर किया। 

मिर्जञाकाक की आध्यात्मिक आभा इस स्तर पर 
पहंची थी कि वे एक ही समय पर दो स्थानों पर उपस्थित 
हो सकते थे। एक दिन स्वामी जी के कुछ शिष्य श्रीनगर 
से उनके पास हांगकूगुंड आये ताकि उनको अपने साथ छ। 
यहोँ पहुंचकर उनका अभिनन्दन हुआ ओौर चाय पिलाने का 








प्रबन्ध हुआ। उन दिनों कश्मीरी खोस में चाय पीने का 
रसिवाज था। चाय से भरे हृए खोस अतिथियों के सामने रखे 
हीथेकि श्रीनगर से आए हुए एक भक्तने यूँ ही कहा कि 
बटियारी नानवाई के कुलचे होते तो कहवे के साथ क्या 
मजा आता। काकजी यह सुनकर कमरे से बाहर आये ओौर 
तुरन्त ही वापस अपने साथ गर्म-गर्म कल्कचे लाये। यह 
देखकर शिष्य चकित रह गए। काकजी ने कहा कि नानवाई 
इसी समय कुल्लचे बना रहा था ओौर मैने आपके किए 
कुछ जल्दी में लाये। 

दूसरे दिन जब काकजी अपने सेवको के साथ 
श्रीनगर पहुंच गए तो बटियारी नानवाई के निकट से गुजरना 
था। अकस्मात नानवाई की दृष्टि काकजी पर पदी ओर वह 
दुकान से बाहर आकर स्वामी जी के चर्णो में गिर पड़ा ओौर 
उनसे पूछा कि कल आप कुल्कचे छेने की इतनी जल्दी में 
थे कि लाख अनुरोध पर भी एक पल के छिए नहीं रुके। - 
स्वामी जी ने उत्तर दिया कि इनकी चाय ठण्ड़ी हो जाती । 
इस कारण मै जल्दी में था। 

आज यद्यपि भौतिक रूप से काकजी हमारे बीच में 
नहीं हैँ फिर भी हम उनके पथप्रदर्शक सारगर्भित मधुर वाख 
सुनकर गद्‌-गद हो जाते है। इस बारे मे जो भी हस्तक्िखित 
 पोथिर्यं तथा पूर्वजो के दूसरे संस्मृण हमें उपकब्द हुए हैँ 
उनके आधार पर हम उसे स्वामी जी के अनुग्रह से 
किपिबद्ध करने का साहस जुटा पाये ्है। जिस से एेसे 
महान पराकाष्ठा के संत के जीवन की गतिविधयों तथा 
उनके अमूल्य वाखों को जन्ता के सामने लायें। यदि हम 
एेसा नहीं करते तो आने वाटी पीढी हमें कदापि माफ नहीं 
-~---( 1 >) 


करती ओर एेसे महान संत की धरोहर विस्मृति के गर्भमें 
वित्ीन हो जाती। 

इस संदर्भ में हम पाठकों को याद दिल्ाना चाहते हैँ 
कि काकजी ने हजारो की संख्या में वाख कहे हँ ओर 
अरूग-अलग भंगों में विभाजित है जैसेः 

भजन नाम रामु रामय 

जान ईशर परमीशर सुय सुय 

पोशन व्वय छय सुत्य सुती 

शिव सुमरन जान सू हम सू 

रबर साहब प्रभ जी 

तोशि द्यम अकि व्यनु पोशय स्वन पोशय चुय 

दीवु रेश्व इम नारद रयौश सुय 

जिक्रि अल्ला करनु यिवान या रवबा 

सिक्ख अवतार दुय सुत्य सुती 

दय जान जुदा सू सू 

राधा-कृष्णा गृविन्द ग्‌, इत्यादि । 
इस परमसिद्ध संत का निधन ८६ वर्ष की अवस्था में ज्येष्ट 
कृष्ण द्वितिया को सन्‌ १८३० में हुञा। इसके उपरान्त 
उनके शिष्यो ने हांगलूगरंड में ही कुकराग से बहती हुई नदी 
के तट पर उसी स्थान पर स्वामी जी की समाधि बनाई जर्होँ 
प्रायः वे अपनी साधना में लीन रहते थे। 

यद्यपि स्वामी जी के करई शिष्य थे परन्तु उन में 
स्वामी व्यद काक जी उनके सर्वप्रिय शिष्य थे ओौर वे 
प्रायः उनके निकट सरम्पक में रहते थे। यही कारण है कि 
काकजी का जग (निर्वान दिवस) उन्हीं के घर पर मनाया 
जाता था ओौर इस दिन वँ एक महान यज्ञ का आयोजन 


होता था जबकि दूसरे सबी घरों में क्षीर बनती थी। सबी 
लोग समाधि पर क्षीर का चदढावा करते ओौर पूजा पाठ होता 
था। यह सिलसिला सन्‌ १९९० तक चठ्ता रहा पर 
विस्थापन के उपरान्त अब स्वामी जी का जन्म दिवस तथा 
निवन दिवस नगरोय के अस्थापन पर ही मनाया जाता है 
जहो हजारों की संख्या में भक्तजन हाजरी देते हैँ। इस का 
आयोजन स्वामी मिर्जा काक द्रस्ट कर रहा है। यह ट्रस्ट 
जम्मू मे सन्‌ २००२ में रजिस्टर हा ओर इसी द्रस्ट की 
देखरेख में अस्थापन का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। 
इस वर्ष ट्रस्ट ने बडे पैमाने पर अस्थापन में तिमि कार्य 
हाथ में लिया है ताकि अस्थापन की शोभा को बड़ाया जा 
सके तथा यँ आनेवारे भक्तों को भी सुख सुविधा 
उपलब्द हो। 
श्री दुर्गनाथ हांगल 
(प्रधान) 
श्री स्वामी मर्जाकाक 
(काकजी) दरस्ट। 








कोरुम न्यरन॒य प्राण पाठ पानस, तति तोर नाव ब॒ जानस। 


छुस गरवोल प्राण पानस, 


प्राण षछुम रेहबर्‌य, 
तेसत्रह कूट दीवता प्राण, 


बंद आब गि गंदुय, 
प्राण छम पकृवुनुय, 


पेयि राम आव प्राणय, 
रप आत्म जान यिय, 


शब्दु ब्रह्म नाव बु जानय, 
च्यथ आत्म धमं द्यानुय, 


पौट गोव प्राणुय, 
बल्कि आव सु मा पानय, 


यौहय दीवता बुजरगुय, 


भजन नाम रामु रमय ।। 


प्राण षुम रेहनुमा। 
भजन नाम रामु रामय ।। 


पकृवुन प्रेयिवुनुय । 
बंद गंद रामु रामय ।। 


पानय पानु यियि। 
दम-ब-दम रामु रामय ।। 


आम ख्व राम घण पानतय। 
भजन नाम रामु रामय ।। 


सिखिम प्राण जानय। 


भजन नाम रमु रामय ।। 


जानुन षछुम द्रोगुय । 


आशकन आसन मंगु-मंगुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


शरीरय करनावुय, 
गोव ओम प्राण वावुय, 


चीतन प्राण पवनुकूय, 
चीतन नाव रवबुक्टुय, 


ओम खोरि वेतिनुय। 
नेबरिम राम रामय ।। 


बादशाह हुकमुकुय । 
भजन नाम रामु रामय ।। 


ओर्‌ योर प्राण्छु पेयी, जौहिर तु सुय दुय बोतिन। 
सुय मुचिथ नाव लोग चीतन, भजन नाम राम रामय ।। 


चीतन छम मेयचुय, मेयचु द्राव सवये। 
ओर्‌ योर क्या गष्टुनुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


सोरिय लार छि. प्राणस, प्राणुय येति निश पानस। 
अदु नाव दितु जानस, भजन नाम रामु रामय ।। 


जाग्रथ गोव प्राणुय, सोपनुय गोव प्राणुय। 
सुष्फत तुरया ति जान प्राणुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


प्राणुय मेय जीव दोप पानय, ओस पानय प्राण यिय। 
अवय निश्चय गोम ति मान यिय, भजन नाम रामु रामय।। 


बादशाह प्राण रोही यि, प्राण ह्यथ दीवता द्यथ। 


प्राण गोव दीवर्तोही, तेयत्रय कूट रामु रामय ।। 
प्राण गोव रवोणी, ओस पोज पानय यिय। 
गोस आत्मु जानुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


वाख रवाणी, वणी जानुन, जु नाव तु कनुय जानुन। 
दोयि वति खूर हज षुं वायन, भजन नाम रामु रामय ।। 


्वोणी छि जु म्वखुय, अख शिव बेपि शक्ती । 
कोसि पोष, कोसि शे छिय, भजन नाम रामु रामय ।। 





वोणी कूर कति आयख, जोनुम क्वदर्रच निशि जायख । 
ओरयोर छख चु दायख, भजन नाम राम रामय ।। 





्वोणी शायन र्वोतितन, कसि नो प्रजाये। 
यिमय जानन तिमय मानन, दम-ब-दम रामु रामय ।। 


दोप मनुसुय समन्दर, वन व्वन्य कुरुस ठु अन्दर । 
शायन वोँणी वु तु स्वन्दर, भजन नाम रामु रामय ।। 


हरचि हस्त गोव प्राणुय, हरयि नेस्त गोव प्राणुय । 
शाह बुजरग दौपुख प्राणुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


प्राण षछुम दर चैशिम, बीना पानु सुय। 

प्राण छुम बर जवान, गोया रामु रामय।। 

प्राण ब्रह्मा लोगिथ, पदु शुम सुय करन। 

प्राण विष्णु लोगिथ, रष्नुय रामु रामय ।। 

प्राण रुदर लोगिथ, सोरुय षछुम गालन । 

प्राण बूद नाबूद, भजन नाम रामु रामय ।। 
रवुय मा प्राणुय, गयि छाया अज सु मे ञम। 


नजिमूदनु जि जाम, भजन नाम रामु रामय।। 


प्राण गोव ईशर करता, तुरयातीत व्यंद शिवुय। 
युसुय जानी रतस्य दिये, भजन नाम रामु रामय ।। 















पीपलाद रयोश षु वनन, कस कन तोलिबसुय । 
येति योर सुय छु बसुय, समरन रामु रामय ।। 


सारिकरुय पय षु प्राणुय, जमातात नबातातुय । 
चराचर षुम प्राणुय, मीलिथुय रामु रामय ।। 


प्राण द्राव निशि नाराण, प्रकाश प्राण षछुय आराम। 
प्राण जान जौनिी प्राण, भजन नाम रामु रामय ।। 


सेदरय जान त॒ प्राणुय, जथ रोस ज्वयि नेरन। 


धृती, अन्र सुय व्वयी, मंहीत प्राण रामु रामय ।। 
हा हू बड सिरा, ग्वर्‌ यार गोव मेय र्वैन्यथुय। 
गमीं सदीं गोव, ब॑निथ शीन रामु रामय ।। 


युधुय द्राव तिथुय चावुय, तिय यूर॒य बेयि द्रावुय। 
युथ कुल त्यथ आव पनुय, कमि नावु रामु रामय ।। 


प्राणुय षछुम ववन, ` प्राणुय छम जखन । 
बेयि प्राणुय षुम ख्यवन, कौत गोस रामु रामय ।। 


प्राणुय स्वतास्यद पानय, र्बोनीकार कथ वोँणी। 
छम अथ सुत्य जिंदुर्गोनी, दम-बव-दम रामु रामय ।। 


तसंजुय स्वय छि ्वोणी, तमी थव अर्मोनिी। 
यस यि आव जौनी, दम-बव-दम रामु रामय ।। 








प्राण छुम अज्ञानी, 
प्राण ुम विज्ञोनी, 


प्राण षम मस्तानय, 
प्राण षछुम रपोन्य पानय, 


ख्वदा माने गोव योहय, 
मत्यो-मत्यो लोल मत्यो, 


सेकिन तु ुम प्राणुय, 
वोच नु व्वद दोप जडय, 


दैरयया खोत हुबाब, 
कम्य मोर कस मुदुय, 


मन बब प्राण छु नेचुव, 
प्रणुवुय छख ह्यैिव, 


्पोदु मर्दस निश जनान, 


यैमि वाखुक बूज मे अर्थ, 





प्राण दुम ज्ञानी । 
दम-ब-दम रामु रामय ।। 


प्राण छम फरजानय । 
रख्वर्दोयी राम रामय ।। 


पानय आमतुय । 
नजवब सुय रामु रामय ।। 


जोदहिरुक तु बोतिनुकुय । 
भजन नाम रामु रामय।। 


युथुय खोत तिथुय ब्यूटुय। 
भजन नाम रामु रामय ।। 


नतु प्राणुय बव मन नेचुव। 


भजन नाम रामु रमय ।। 


जनानि निश पोँदु मर्दं । 
नाद-व्यंद रामु रामय ।। 


गोव शेयि नफस अख प्राणुय, शेट प्राण गयि गँरय। 


शेठ गरि राथ दोहय, 


हिसाबुय राम रामय ।। 


प्राण वारि-वारि गोव पष्ठी, प्राणुय गोव रेथुय। 


युथुय प्राण गोव वरी, 











उमस्य रामु रामय ।। 






छुम कर्मुय काह बानुर्माही, रठ बाह वानु माही । 
चेद्रम बानु माही, वरन छुस रामु रामय ।। 


करि ओम व्वसताद वखुन, ओम शब्दु वति पवन । 
ओम षछुम पानय म्वकुद, भगवान रामु रामय ।। 


आकाश ओम तीज तु गाशी, दीवता बोज तु बाशी। 
यिम स्वतास्यद छुख नु नाशी, भजन नाम रामु रामय ।। 


यिम यैलि जाथ छि आत्म, सिफात कस षु बावतम । 
तम्युक निशानु व्वन्य चु हावतम, निश्चय रामु रामय ।। 


न्यशकलु ओम आत्म, द्राव तैग्वन वुदरल जीव आत्म । 
जान ओम परमु आत्म, ओअमी पोट्य रामु रामय ।। 


ओम पिदु निशि द्राव, शास्त्र प्रोखटय । 
कंचन अप्रोखट्य, रोजि सुय रामु रामय ।। 


दायि ओमस निश जिन तु मनुष्य, दिवता जग यि सोंरय । 
ख ओमस निशी गलुन, सारिनुय रामु रामय ।। 


ओम प्वरशस क्याजि लोग सु नावुय, सोरय द्वाव तस निशय । 
बेयि तरय लय गछन, नेरि बेयि रामु रामय ।। 


अवलुक कलिमु ओम, ब्रह्म संद सुय बदन । 
बिना ग्वण ओम ब्रह्म, दम-ब-दम रामु रामय ।। 





प्राणव गोव ओंनि स्वग्वण, ग्वण रोस रुद नु मंजूर । 


अतीत ग्वण ओम चीतन, 


ओम गोव कमानुय, 
निशानु गोव ब्रह्य, 


ओम गोव पुरुष प्रकृत, 
ओम गोव काल अकाल, 


ओम गोव यैरिलूुकय, 
ओम गोव लोक आलोक, 


ओमुय छुय सत समागम, 
ओमुय कासी दिलुक ब्रम, 


मुय छ्य यूगियन जान, 
ओमुय ज्ञान-विज्ञान, 


ओमस छि चोर पादुय, 
ओम कासी व्वपादुय, 


छुय ओम सिफातुय, 


भजन नाम रामु रामय ।। 


जीवुय जान तीरय। 
भजन नाम रामु रामय ।। 


ओम गोव शब्द अशब्दु। 
लेखन जि रामु रामय ।। 


ओम गोव परिलूकय । 
दमा दम रामु रामय।। 


ओमुय बासी चै सूहम। 


भजन नाम राम्‌ रमय ।। 


ओमुय छुय दारना ध्यान । 
भजन नाम रामु रामय ।। 


ओम स्वर दिथ समादुय। 
भजन नाम रामु रामय ।। 


अदु गोव सुय महताह । 


ओम पोज दोपुख छु सतिम, प्राणायाम रामु रामय ।। 


रुद पानय ओम सिफात, 
ओम गोव दोह तु राथुय, 


ओम गोव ओंनि जाथुय। 
भजन नाम राम रामय ।। 





ओम गोव गायित्रय, गायित्रय र्पो म्बखुय । 
ओमकार पछ अर, सर करतु रामु रामय ।। 


ओम बूतु गोव शिवय, ओम ब्रूतु गयि शक्ती । 
नाव ओम षछुम परमु शिवुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


ओम छुम मन तु हृदय, ओम बूतु षम च्यथुय । 
ओम दुम अच्यथ-स्वच्यधुय, दम-ब-दम रामु रामय ।। 


ओम गोव भूत भविष्यथ, ओम गोव वर्तमानुय । 


ओम र्द प्रमाणुय, व्वपदेश रामु रामय ।। 
ओम गोव हैस्ती, ओम पानय नेयस्ती । 
ओम गोव बसती, ता वक्त रामु रामय ।। 
ओम षुम जाग्रत, ओम सौपुन सुषफती । 
ओम ख्वद तुरयायी, आनन्दुय रामु रामय ।। 


ओम ष्ुम आदि पुरुष, नाथन हंद सु नाथय । 
तस जानि कुस जनी, संधय नाम रामु रामय ।। 


ओम गोव जीव आत्म, ओम गोव परम आत्म । 
ठमस परम हमस, अमी पोट्य रामु रामय ।। 


दरखानु बदनुय कुस, ओम पानय रूजिथुय । 
ठेनि-हेनि सुय छु हीत, दम-ब-दम रामु रामय ।। 


छुम परिवारय, 
छुम पानु यारय, 


पानय बेरंग आव, 
महा आकाश नाव, 


चग अर्थं बूजुय, 
परनु रौस्तुय सुर्वेरुम, 


ओम गोव आकाश, 
दोपुख तथ नाव स्वप्रकाश, 


ओम गोव षछुवपु तु कथुय, 
ओम छुय डगजि पक्ुन, 


ओम आफृताब यक जाये, 
हर जायिसु षु वेोतिथ, 


ओम गोव कोहि काफ, 
ओम गोव पानय अलम, 


ओम गोव वहदत, 
अति ना कह ति बीदुय, 


त्रेगवणमय जग पि ओम, 


ओमकार रोजगारय । 
भजन नाम रामु रामय ।। 


ओमकार दरकार आव। 
भजन नाम रामु रामय ।। 


दुफ जोनुम पू्णं। 
भजन नाम रामु रामय ।। 


ओम गोव परम आकाश। 
भजन नाम रामु रामय ।। 


ओम शाह खसु त॒ वसय । 
भजन नाम रामु रामय ।। 


प्राकश छुस रमहीत । 
भजन नाम रामु रामय।। 


ओम गोव लोह कलम । 
भजन नाम राम रामय ।। 


वेदान्त चोर वीदुय। 
शख कस रामु रामयः।। 


अतीत ओम आनन्दुय । 


9 व्यंद परमु आनन्द, ~ छुम रामु रामय ।। 





ओम अख अछरुय, हर कांड शुम लेखन । 
ओम अर्थ दरलब, बोजुनुय रामु रामय ।। 
तस ना बीम भयी, युस दमा दम स्वरि ओमूय। 


सूहम सार कह नु गमुय, निश्चय रामु रामय ।। 


सोरय ष्ठुम ओमुय, न्निभवन गोव ओमुय । 
वनन मन दम ओमुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


ओम गोव ब्रह्मा विष्ण, ओम गोव महेशरय । 
ओम गोव मात्रा व्यद. म्वचिथुय रामु रामय ।। 


बोज ओम अर्थ वीदु सुंदुय, कोसि निश्चय गछ्ि व्यंदुय । 
कासि लोग नु यैमि संसार्‌ अंदुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


चीतन ओम कुनुय, तस व्वनु जु छि ग्वणुय। 
अकरता तु करर्तोही, सिमय ग्वण रामु रामय ।। 


छा करता किनु अकरता, व्यद छा किनु नादुय। 
कर्‌ हा च्यतुसुय किनु यादय, पौज ुम रामु रामय ।। 


नीम मात्रा गेयि तुरया, व्यंद नाम लुरयातीत । 
द्रायि अति वीद तु शास्त्र, बमय जग रामु रामय ।। 


नीम मात्रा नाम तुरया, अगूरय अनुभवुय । 
अतीत ग्वण ओम पुरुष, दम-ब-दम रामु रामय ।। 








अकरता गोव चीतन, करता गोव ओमुय। 
कनुय पय तति षय, भजन नाम रामु रामय ।। 
अत्रय अकथुय, अख वाख अच्यथुय। 
अशब्दुय अकरता, अमर्य रामु रामय ।। 


जंगम छा किनु थावर, दौनवुय जाथ कूनुय। 
आत्मस दितु वोनुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


ख्वद यार जानि जाना, जानि अन्तर ध्यानुय। 
सफ़ामनसुष्ु पानुय, वुषुन तमाशा रामु रामय।। 


अकय गोव स्वप्रकाश, विज्ञान तुरया तीत। 
परमु शिव परम आकाश, ब्रह्य व्यद रामु रामय।। 


अक्ुय वीद सुष्ठुं वाराह, तवुय गोस रवेथ्य-वारा। 
येति जलतार वु तु याराह, दम-ब-दम रामु रामय ।। 


अहंकार सिखिम त्रावुन, अदु गोव सीर सुं प्रावुन । 
गोव परमु रस अदु चावुन, भजन नाम रामु रामय ।। 


कुनुय शाह खसि तु वसे, हरय नाम सुय ष्ठु बसे । 
मूजूद रखूद हवसुय, अशिक्‌ नाव रामु रामय।। 


माया बेयि काया, खोर पनुन कास चु छाया। 
अस्त जानुन यि माया, भजन नाम रामु रामय।। 





तीज यलि मेलि तीजस, 
दवा सुय प्रथ ्मेरीजस, 


विवेक थव सथ व्यचारस, 
मेलुन छुय बालु यारस, 


मो गछ मुह भ्रमस, 
सोपुनुय ज्यादु कमस, 


युस गोव दयि वते, 
कालस लोग नु अथे, 


सुय छुम मूकनि दाता, 
तस रोस कह न बाथा, 


सुदामुन कौम फोलुय, 
तोति तम्य लोग कोलुय, 


पकुन गि बजि वते, 
रोवमुत यियि अथय, 


युस छटि कभि नेर, 
रुत फल ह्यथ सु नेरे, 


मो गष बाम्बरे, 
दयि नाव किथु दरे, 


वनान कथ यीजस। 
वीदु म्बु रामु रामय ।। 


वातख अदु मन्ति दारस। 
टठि म्यानि रामु रामय ।। 


लय कर सू हमस। 
शब्दु ब्रह्म रामु रामय ।। 


जन्म तम्य खोर रथे। 
चरि जीव रामु रामय ।। 


मोल मोज बंद तु ब्राता। 
रष्ुवुन रामु रामय ।। 


त्रिभवन ह्यथ सु चौलुय । 
निशव्वद रामु रामय ।। 


कन थाव ग्वर्‌ कथे। 
पानय रामु रामय ।। 


अव्यासुचि जेरि जेरे। 
हेलि यलि राम रामय ।। 


कालु भय तन हरे। 
गण्ड रोस रामु रामय ।। 





दयिलोन यी मे ओसुम, ती नाव कासि कोसुम। 
चौक मौदुर चालुन छुम, कर्म फल रामु रामय ।। 


आकाश, ओम, तीर तु गाशी, दीवता बोज तु बाशी। 
यिम स्वतास्यद षछुख नु नाशी, भजन नाम रामु रामय ।। 


ज्ञान जान आत्म दय, स्वगु द्वार अथ छि दपन। 
अज्ञान गोव अजान, यमु दधार रामु रामय ।। 


योहय षछुय सार शराह, असल रठ ताव फराह । 
कर कीवल हर हरा, म्वकलख रामु रामय ।। 


शराह गोव शरीर, येम दार अथ छि दपन। 
शिवु नाव तवुय जपन, म्वकल्‌ हा रामु रामय ।। 


यार दमु-दमु येति षु आसन, दमु-दमु सुय दुय बासन । 
हर दमु सुय षु वासन, दम-बव-दम रामु रामय ।। 


शरीर हद आत्मु गरे, गरन कुस छुम यि गरे। 
जवाब क्या वन तु छुय, भजन नाम रामु रामय।। 


आस॒वुन येति षु लरे, बोलुवुन पानु हरे । 
युस छांडहन सु छुय गरे, भजन नाम रामु रामय ।। 


उमर, तीर त॒ कथ गि नीरिथ, यिम नवय यिन न॒ फीरिथ। 


रोजुन गि ब्रह स्वरिथ, भजन नाम रामु रामय ।। 











भख॒ुतिस दय षु छांडन, बल्कि तस पतु लारन । 
लछि मंज तस षु चारन, भजन नाम रामु रामय ।। 


दयि नाव हेजि रसय युथ नु काह बोजि ठटसय। 
तथ्य अन्दर सुय छु बसय, भजन नाम रामु रामय ।। 


दयो सोरुय चोनुय, व्यच्ारय योत म्योनुय । 
यम्य जोन तमी मोनुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


ढद ्मन्दिथ नेरि र्थेन्य तय, ग्यव, लुबाब वु तु मुशुक। 
मन्दनु रौस किथु नेरस, मजाल छा रामु रामय ।। 


यौतर्तेन्य वाति नजर, तौतुय र्तेन्य वाति व्वदुय। 
तति तोर नाव छि व्वदुय, पिलुवुन्य रामु रामय ।। 


वनु हा पजि पौजुय फाश मा गछछि सीरस। 
ध्यानु रोस ध्यान ट दरण, भजन नाम रामु रामय ।। 


फकर गोव सु हरुफ, फना, फे, काफ, कोब्ूल । 
~र" माने ओनि रियात, करनी रामु रामय ।। 


` प्रध समयस आव सु पानय, कलियुग दारनि जामय । 
बु नाव सुय ओस पानय, भजन नाम रामु रामय ।। 


तस नाव श्यामु स्वंदर, गर्‌ छुस जगि अन्दर। 
न्यबर नावं वुषछि जि अन्दर, भजन नाम रामु रामय ।। 





थलि-थलि सुय 


गुलाब गुल मुशुक आसन, 
गु 


एको दीवो त्रियो मृत्यू, 
कुनुय नाव व्योन-व्यौनुय, 


निहा आशकार छुय वनुन, 


वहदत्त गोव ती वनुन, 


अक्य पष्ठ छि व्यौन, 
खलकुक मोल ब्रह्मा, 


सुय निहाये आशकारय 
भवुसागर जानु तारय 


अख शब्द गयि कथुय, 
अदु चेनख तति सथुय, 


आसन, स्वतास्यद येति 


लासन । 
भजन नाम रमु रामय ।। 


रज, तम, सत्त ग्वणुय । 
भजन नाम रामु रामय ।। 


्वोणी गाश स्वरुप पनुन । 
भजन नाम रामु रामय ।। 


पष्य कुनुय बनन । 
कुनुय ब्रह्मय रामु रामय ।। 


गोया आसि यारय। 
दम-ब-दम रामु रामय ।। 


व्याख शब्द डालि वथुय । 
भजन नाम रामु रामय ।। 


ओरय आव जन तु योरय, योर्‌ गोव जन तु ओरय। 
फेरन नोव-ब-नौव वुछ तु कोरय, भजन नाम रामु रामय ।। 


छूवपुय गयि सदा, 
बूजिथुय वार्‌ नु पय, 


यार सुय छुम हम-दम, 
दम षछुम लोगिथ ्पोधथुर, 





सर्दोयी गयि ष्ूवपुय । 
भजन नाम रामु रामय ।। 


दमुय छम साक्षि मोथर। 
दम-ब-दम रामु रामय ।। 





आव वासुदेव रामु अवतार, सुत्य लक्ष्मी पानु दाता। 


दाता यार म्योन सुय, भजन नाम रामु रामय ।। 
आचारय ब्रह्म वनुन, व्यचार्‌य बोज न्यमुन । 
तथ नाव लौग शमुन, भजन नाम रामु रामय ।। 


पषखय स्वय छि वथुय, . तविथ वोजूदुय । 
अडचन छि मूजूदुय, रूजिथ रामु रामय ।। 


तम्य पौज॒ अर्थ बूजुय, यम्य ओमकार पानु दौरय । 
तस गयि म्वकूर्जोरी, रर्लोसी रामु रामय ।। 


अथ रदेप्यजि क्या दयि रगच्य, चुक्यव रबर फयंड्‌ फयच्युय । 
मूडव ख्ययि दौलत, मजन नाम रामु रामय ।। 


अनुभवृच अनुभव सुय, सारिनुय दय दिवन ग्छी । 
गोव दुगीह ओर्‌ पष्य, भजन नाम रामु रामय ।। 


येरिलूक, पेन्न॒ लूकय, दीव लूक, परि लकय । 
` जानखय सुय लूकय, योहय लूक रामु रामय ।। 


अज पड़तव वीद पौरुय, कलुयूग चाक चौरुय । 
दम बोज पजि पोजुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


आसमान सत जमीन, सोरुय ओम मय। 
कस क्या दिलु छुमय, भजन नाम रामु रामय ।। 





आसमानु ्ुस प्यवन, छुम जमीन दब लगन । 
तवय दवा षस मंगन, व्ययारय रामु रामय ।। 


अमरकोश वु तु कुस छुय, व्याख कस मानुवुय । 
आसुवुन येति भवुय, दम-ब-दम रामु रामय ।। 


अर्थं बोजुन छुय सहल, द्रौग पालुन्य छम अमल । 
छम ति कल स्वय छम कल, भजन नाम रामु रामय ।। 


अन्त त्याग यौहय रागुय, यौहय राग अतु त्यागुय । 
दौनवुय छम साक्षी, बराबर रामु रामय।। 


आव सूरत शब्दु पानय, मरु रठ निशानुय । 
अतीत ग्वण मुक्त पानय, भजन नाम रामु रामय।। 


यि सदाय शिवु-शिवुय, ्वोँणी शब्दु यारय । 
ग्वणव सुत्य लगि तारय, संसार रामु रामय ।। 


लादहूती आना सूत, नासूती वेयि लाह्ूत । 
व्वन्य लेखन क्या पानु हाहूत, भजन नाम रामु रामय ।। 


अन्दर सेरिसुय लोग सु रस॒य, व्योन-व्योन ष्ठु तु मसुय। 
गोव संसार शब्द बसुय, चीतन रामु रामय ।। 


येलि कोरमय नैति-कर्म, तुरया द्यथ सृत्य सुती । 
नादु-ब्यन्द षछुम जुदा, बीरूनी रामु रामय ।। 

















यिमन तन जायि तष्य, आकाश, वाव अच्यथ तफ़य। 
यिर्होय गयि मुख्त वथुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


त्ैग्वण मय जग यि ओम, पानु शुम ग्वणातीत । 
तुरया ब्यन्द सू हम ओम, भजन नाम रामु रामय ।। 


बदनस ति दोपुख ओम, प्राण ति गोव ओम। 
लेतीफ प्राण केसीफ बदन, भजन नाम रामु रामय ।। 


लेतीफ ओम ग्वणा अतीत, कैसीफ ओम ग्वणा संहित । 
स्वय छम तफावथ बोजनस, भजन नाम रामु रामय ।। 


दमु कसरय गष्ठि पूजुनुय, तरक गोव तुरयि मारय । 
दम रुह कसर त्रैग्वण, भजन नाम रामु रामय ।। 


मन गोव ओनि ख्वाहिश,  रतीफ गोव पवन | 
यिथुय रपोट्य बोज॒ कसरे दम, भजन नाम रामु रामय ।। 


कर्मस कार ज वीद, चुयुत गोव कर्मुय । 
चूरिम साखि मंत्र, आनन्द व्यन्द रामु रामय ।।` 
प्राण दुम पानु ब्रह्म, जान द्रायि पथ कुुनुय। 


येति ढदुवारि हर छि खसन, प्यट कुन रामु रामय ।। 


वनुन गोव वहर्दोनियत, दपन छिस क्चथुय। 


अनुभव वहदत नाव, भजन नाम रामु रामय ।। 
«¬+ 








सन्तवुय कौर वोत्तर, वीद गोव तरैग्वण। 
अनुभव वहदत गोव, अतीतुय रामु रामय ।। 
अनुभव वहदत व्यद, तुरया ओंनि वनन । 


वनन ना जन तु वनुनुय, खामोशी रामु रामय।। 


चेतना छम मे वनन, मुकामाती जबान । 
स्वता स्यद छुम मे गोया, बीना रामु रामय।। 


जेवि रौसतुय छुम मे बासन, स्वता स्यद शब्द पानय। 
बीना च॒ मान प्रकाशुय, प्रकाश रामु रामय।। 


गोव यी गोशनुय बोजुन, ख्वद-ब-ख्वद गोव रोजुन । 
गोव यी होश ती वनुन, दम-ब-दम रामु रामय।। 


अगूर गोव अनुभवुय, तुरया ओंनि ख्वशी । 
यि वनुन गोव खामोशी, दम-ब-दम रामु रामय ।। 


कंचव छुम बूजमुत, तति छनु कथ खसन । 
स्वय गयि सुशफती, खबरि रोस रामु रामय।। 


मूड चेतना गयि सुशफथ, तुरया खबुरर्दोरी। 


रखबुरदार यार सेरी, दम-ब-दम रामु रामय ।। 
पोपुरय करम गथुय, आयि ना कह पेज कथुय। 
येति रगेयि सुशफती, खबरि रोस रामु रामय।। 





-- 
आशिकार कह छि जालन, शरीर बदनसुय । 
खेहिश कर जोजिख, वासना रामु रामय ।। 


कंजिरेन्य मानुरेन्य, तफावथ छम यिदयुय । 
कजिरैन्य मन कि खावंद, संसार रामु रामय ।। 


गयि तस पतु गथ कर॒न्य, यखेहिश युस जाले। 
सुय गोव पान जालुन, जिन्द॒य रामु रामय ।। 


मै कोरमय न्यथ कर्म, यौहय म्योन षु धर्म । 
जेन्य जान होश स्वरुन, दम-ब-दम रामु रामय ।। 


यार दमु-दमु येति छु आसन, दमु-दमु सुय षु बासन । 
हर दमु सुय छु वासन, दम-व-दम रामु रामय ।। 


असुल -मोच-असीरी, ` असीर नय तु कति असल । 
असीरी गकि वसुल, भजन नाम रामु रामय ।। 


दिल अंशक्‌ रोस म्वरदु दिलुय, गोव सीर रोसतुय बे सुरुय 
तस मनुशस दपन खरय, बदतर रामु रामय।। 


रुह ति रुम दुकृसुम, अख रलतीफ व्याखं कँसीफ। 
लैतीफ गोव परमु आत्म, कँसीफ जीव रामु रामय ।। 


जीव ति गोव दुच्यथ, यके बकालिब । 
निशान पाक दुवुम, जीवुक जीव रामु रामय ।। 











बकालिब गि जीवुय, गंदुगी छस अनुन्य । 
यलि पाकस कुन फिर्यम, आनन्दुय रामु रामय ।। 


युथुय दिल दु कृसुम, अख साफ व्याख ना-साफ। 
ना-साफ संसारय, साफ दय रामु रामय ।। 


आत्मु दीव पानय वनन, व्वनु ्ुनु मन तु मनम। 
पानय ख्वद-ब-ख्वदुय, ख्वद रगु रामु रामय ।। 


ख्योन-चौन धर्म शरीर, आत्माहस छनु व्वछछय । 
खैयि ग्न अनासिर, रवब नाव रामु रामय ।। 


कम ख्योन कम खर्वोरी, ज्यादु ख्यौन ज्यादु खर्वोरी। 
अमि गेषिथ यार छु तार्य, र्‌वब॒ नाव रामु रामय ।। 


हराम छ्य करामाथ, बोज्यगार रोजगार वथ। 
दिवन यखतियार येति अख मथ, भजन नाम रामु रामय ।। 


करामाथ ख्वदनुर्मोयी, गयि सर्तोयिश ख्वश ओयी । 
दावा ख्वर्दोयी, | फोयिदु क्या रामु रामय ।। 


छु कमीनु कमजाथ, चरखुय मान बदन । 
शिव चु मान आत्मयी, पाख सुय रामु रामय ।। 


कर दयि खोहिश यी, आयद पेश यी। 


कासि निश्चय १. रवब॒ नाम रामु राम्रय।।. 








यस ज्योन तस मरुन, सादहिबि सलामथ । 
व्वन्य गयि क्वस करामाथ, मजन नाम रामु रामय ।। 


पानुय करामाथ कमीनुय, बरायि नफरसेनिी । 
ओखुर पशेर्मोनी, भजन नाम रामु रामय ।। 


केचव दोप ओम जडय, केचव ओमु निशि गि जय । 
नयि जड, न यि जडय, बराबर रामु रामय ।। 


दौपुख कँचव अख, केचव जु, अथ शख कास तु चुय। 
आत्मा तोलुक जाय छ्य दुयी, भजन नाम रामु रामय ।। 


अख व्वनु गोव जु, जु नाव कनुय सुय । 
यस यचि परि छय, भजन नाम रामु रामय ।। 


शरीर जड आत्मा अक्रय, करन कुस ुय क्रय । 
-जवाबं क्या वन तु छुरय, भजन नाम रामु रामय ।। 


अख चु बेयि बु, मोहब्बत गोव दुयी । 
दुयी. नाव गयि चयी, भजन नाम रामु रामय ।। 


करतु व्यचारछुयि धर्म, सफल अदु गोव सु धर्म॑। 
पनुन स्वभावु सुत्य पानय कर्म, भजन नाम रामु रामय ।। 


ख्यनु रौसतुय कति लसन, वैकण्ठ यिम छि बसन । 
नूर सिरययि न्यथ गाश छु आसन, भजन नाम रामु रामय ।। 














छुय वेकण्ट पानु आसन, येति कुस छुम बसन । 
निशि अमन ति छम खासन, भजन नाम रामु रामय।। 


कृपा कर पानु मोला, सुय दय छम लाह बाला । 
बीना वोल बोलु वुना, भजन नाम रामु रामय।। 


गायिन्नय दौयि प्र्कारिय, शकला निशकल । 
यैम्य युथ कोर त्यथ फल, भजन नाम रामु रामय।। 


दोयि वति छुम पकुन, शब्दु अशब्दुय । 
ओरयोर पानु रवबुय, कुनुय रामु रामय ।। 


पानुस॒य पानु हक चेन,  र्बेल्कि येति नो तति वुछन । 
नाम रूप महज गृफतन, भजन नाम रामु रामय ।। 


कर्म सेहज व्योल लोल कृष्ण, प्योम वक्तु-वक्तुय सतुक वश्चुन । 
वुष्ुम च्वर्पोरिय यार दर्शुन, भजन नाम रामु रामय।। 


छुख॒य चय रिन्दय जहान, सोरुय छुय हीथ तु बहान । 
दप मन किथु छु रिहान, भजन नाम रामु रामय।। 


छुम वीद ग्वर पानुर्वोनी, गि अनुभव किन्य जानुन । 
यार र्महीत षछुम दानु-दानु, भजन नाम रामु रामय ।। 


चराचर छुम मै. नावुय, षुम नु कह ती बु हावय। 
याम दोप ताम जि आवय, भजन नाम रामु रामय।।. 





शिवुय शिवसुय स्वरून, 
ख्वद रगु दुप षु पूरन, 


दिलस छारवुन्य छम सथा, 
हक-ब-हक बोज तु कथा, 


सतस कन कोनु गछ्ठिहा, 
दिलु मान प्राण छि यषा, 


लोका-लोक छम वथुय, 
कर्म काम नाव ष्ठु सथुय, 


बे-रंग बा रंगुय, 
तवय नानाःरंग वणी, 


साधु सुंद धर्म, 
तति वु नाव पटुनुय, 


तति नाव कं छु परुन। 
भजन नाम रामु रामय।। 


लबु कति पय छय यी व्यथा। 
सत पछ रामु रामय ।। 


छि आम कथ इईशार यछा । 
भजन नाम रामु रामय ।। 


जांखुय अद तु पतय । 
भजन नाम रामु रामय ।। 


सुय छम पानय दय । 
द्रायि र्नचन्य रामु रामय ।। 


निश्चय करनुय । 
भजन नाम रामु रामय ।। 


याट वट माल निशि पानस, न जाग्यस चूर न जि राव्यस। 
अति कुयः सीर सुय बाव्यस, भजन नाम रामु रामय।। 


संसार स्वपनु माया, 
कौर पुन्य छम छाया, 


यनु यार मेजाम, 
देप्यजि क्या अथ मनस, 





हवहस प्यट छि काया। 
भजन नाम रामु रामय ।। 


तनु वोत मेलुनस॒य। 
भजन नाम रामु रामय ।। 





केँर्यजि सोदा पानुय च्यथ, येति शब्द पोज षु महीत । 
कामुदीन दद षु दौयिथ, भजन नाम रामु रामय ।। 


छुम वोवमुतं छुस ववन, ती षछुम बेयि बवन । 
युथ कुल त्युथ षु नवन, भजन नाम रामु रामय ।। 


प्रथ समयस आव सु पानय, कलियोग दारनि जामय । 
बुना सु ओस पानय, भजन नाम रामु रामय।। 


युस आसुवुन सुय ठु पानय, बु ति नाव कंह ति बोजानुय । 


व्वनु यार षछुम पानय, भजन नाम रामु रामय ।। 
भ्रमु बाजार संसार्य, सखी बोलुवुन छुम यारय । 
रूप रग दरकारय, भजन नाम रामु रामय।। 
न लोलो लो ज्ञान, हरनुय लले । 

यार रट्य ज्यन छले, भजन नाम रामु रामय ।। 


लगुन वीदान्त वादन पथ, सथ बोजुन पथ नु रोजुन । 
पण्डित तमह सुत्य छि रावन, सथ निशि रामु रामय ।। 


चहार खण्ड त्रभवन,  तुरया ति आयि र्वोणी। 
नाशि रोस सुय छु वौनमय, भजन नाम रामु रामय।। 


नु आसुन गोव आसुन, आसुनुय गोव नु आसुन । 
न्यथ सुय गछि वासन, भजन नाम रामु रामय ।। 


छार॒वुन यार बोलन, सु हर जाये कि अधि नु यिवन । 
असन गिन्दन युथ यार छलन, भजन नाम रामु रामय ।। 


दय द्युन जान यी, यस यी लानिये। 
तिम कासि नो जैन्यिये, भजन नाम राम रामय ।। 


कंह चोन कह म्योनुय, सुय गोव व्यसुतोनुय । 
दयि लोन कम्य जोनुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


सु रोणि येति बु ति रोजस, रोजिनय कर बु रोजस। 
चमत्कार येति षु मोहन, भजन नाम रामु रामय।। 


बय आसन जाग्रथ, बुय सौपुन, बय सुशफथ। 
त्रे जविथ ग्वण, तोति बुय रामु रामय ।। 


गयि सोरी तस शरण, आयि आदि-अंत वीद परन। 
लछि मंजु काह षु दरन, भजन नाम रामु रामय ।। 


रिन्दो जिन्द॒ मरय, ` अदु जमना बु पार तरय। 
कर हर-हर ग्व स्वरय, भजन नाम रामु रामय ।। 


मलीन वासना पानु तरैवन, चै गुन कौत ओस वातुन । 
ग्वर्‌ व्वपदीश यी षु सादुन, भजन नाम रामु रामय ।। 


तसुंदिस गुरयसुय, फीरिथ छिम नालुय। 
यूर्‌य आव तरय कुनुय, बेयि गोव रामु रामय ।। 











द्राव शब्द शाह न्यबर, 
जीव बशर कर उत्तर, 


प्राणु चोर पद षु छकन, 
पानु रुद गेिथ तौतुय, 


पाट तु पूर्जोयी, 
ङ्यूटुम च्वर्पोर्य मान यी, 


शब्दु शाहनुय दोप शास्त्र, 


दोपहस शास्त्रय । 
अन्द्रय रामु रामय ।। 


ओर योर दर किताब । 
येति द्राव रामु रामय ।। 


नाव बु नाव जानु यी। 
भजन नाम रामु रामय ।। 


सुय चाव फरिथुय। 


करय तहकीक कर पूजय, करुन पज रामु रामय ।। 


अनाहद स्वतास्यद, 
नेरि शाह शास्त्र, 


दोपहस अशब्दु । 
वखुनुक रामु रामय ।। 


तथ अतीत नाव वंहदत्तस, युस यौत वोत तम्य ती वौनुय। 


बूजिथ लय र्मरयफतस, 


छाय येलि जिम, 
र्द पानय न्यथ चीतन, 


कोरुम नावि नावु सला, 
वोलुर्गेथ्य नाव बु जानय, 


कोरमय रामु रामय ।। 


न्याय चोल मे तु तस। 
भजन नाम रामु रामय ।। 


मेलिहास उफ ब॒ पानय। 
भजन नाम राम रामय ।। 


गयि त्रेय वीद सत्य जन यौग्वण, यैरिलूकस अथर वीदुय। 


य थोवमुत केर्यथुय, 


भजन नाम रामु रामय ।। 


हकि दरिया मोज आवुय, मोज क्या ओति आबय। 
आव गाहय जाथ गाहय, सिफात रामु रामय ।। 


बादशाह सुंज रगु र्यैर्‌य, वुखिखय दिलु मंजी। 
बावय व्याख चु रगय, भजन नाम रामु रामय ।। 


अतीत अर्थं ग्वणातीत, जावि क्या-क्या स्वरनुय। 
परम आनन्द ति पतय, भजन नाम रामु रामय ।। 


युस तरश तु व्वछि गाले, र्यँन्धये मारे। 
सुय दयि दनुय प्रावय, भजन नाम रामु रामय ।। 


दोस व्यचारय करि कारय, रातस ह्ुश्योरी । 
हरम्बवख वुछ तु यार्‌य, भजन नाम रामु रामय ।। 


बेड कजिरेन्य किनु मानिरेन्य, कजिरेन्य मनकि क्वल्नुय । 
मानुरेन्य स्यदु म्वक्तु, अरिफी रामु रामय ।। 


शिवन दौप सोरु सारय, नाराण दोप न आरय। 


गु र सार इम यास्य, मजन नाम रामु रामय ।। 


गोया षुम सारय, गोया षम न॒ आर्य । 
यिथुय र्पोट्य बोज तु सारय, भजन नाम रामु रामय ।। 


प्राकश छुम सारय, प्रकाश छम नु जरय। 
मिथु पोट्य षुम मे यारय, भजन नाम रामु रामय।। 


स्वता स्वयद द्म राब्द, स्वता स्यद्‌ छम प्रकारा । 
स्वता स्वयद छम आकाश, तु कारसाज रामु रमय ।। 


प्रिथ बूजिथ केरयजि अमल, फौली अदु हृदय कमल । 
स्व अमल क्या गोव नु म्युल, भजन नाम रामु रामय।। 


जमनायि लगि तार्य, जोनमय सुय याय । 
नतु मरखो म्वरदारय, भजन नाम रामु रामय ।। 


वीद मेंदिथ नेरि परमार्थ, दद मदिथ ग्यव नरि मुशुक। 
यिहय हक नाहर कोसि अशक, भजन नाम रामु रामय ।। 


ब्रह्मा, विष्णुय, महेश्वर कर चीतना । 
वायिनु रौसतुय वजन गण्टा, भजन नाम रामु रामय ।। 


गि अभ्यासुय कर॒नुय, नतु कुस गोव परनुय। 
यि म्योन नु गर्‌ हटुनुय, भजन नाम रामु रामय।। 


ललु वाख वोननमय, करयो येषि ग्वर्‌ पूजा । 
मस्त पोट्ूय शेख वेनिन, दह्यनय आस रामु रामय ।। 


बिशतु-बिशतु ब्रारी, ओंदीन छुख तवय । 
रोयिस चेर्तोली, छुख कस रामु रामय ।। 


चख गयि ॐअनि दुयी, अक्टय गोव हक-ब-हकः । 
पानस क्वसु चखुय, कड्न्य रामु रामय ।। 
| 


अकुय राम, रहीम, बिसमिला, ओम नमः शिवाय । 
अकुय गोव सवाव, धर्मा रामु रामय ।। 


हक-ब-हक शीन तु शावुय, हक-ब-छक मेघ तु ओबुर्‌। 
हक-ब-हक शिव तु शक्ति, भजन नाम रामु रामय ।। 


पर चोर वीद ओखुनकार, कलुवाल येति रोजगार । 
यिहय सोन पण्डित कार, भजन नाम रामु रामय।। 


दौपनय करतु सर्‌, आकाश द्राव क्टुरह। 
बल्कि सुय मा ओस हरय, भजन नाम रामु रामय ।। 


मर्‌नय मूद सुय, ख्दुस नु अख जरा। 
पानय बासन छम हर्‌ हरय, भजन नाम रामु रामय ।। 


सदा सद अलिफ आहू, वीदस क्या करि अपुज । 
पे, ते, से क्या करे, भजन नाम रामु रामय ।। 


ज्ञानु सुदि सदि मैरिफतय, जागि अछ पतय । 
साधु-संग आसि रबन्यथुय, मजन नाम रामु रामय ।। 


कुलिस नाव केरिजि खलल, लुबाब व्यूर निजि तुलिथ। 
मोबुर ख्यथ छुय सखी, वुखछमुत रामु रामय ।। 


येति कुल शास्त्र लुबाब, अर्थ निजि पानस। 


तवय जान गछ्ि रामस, भजन नाम रामु रामय ।। 
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रस॒वुन वसुवुनुय, कम कार पानय सुय। 
येति आस॒वुन बासुवुनुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


धर्म॑ ना गोव व्यन्दुय, अमि निशि गेिथ षुं रिन्दय । 
कोसि चलि स्यंदय, भजन नाम रामु रामय।। 


केचव केरिथ खीत, वु तु फीरिथ कृत्य आलु गयि । 
जमीनि फल बोयि कमि अस्त आलय, भजन नाम रामु रामय ।। 


छोपय सदाय, ग्वण रौसतुय ओंनि छोपय । 
गरज यीषुय ति न पय, भजन नाम रामु रामय।। 


शब्दा तीतम जग्वणु, रहीतम, सदा षछोपय । 
छोपय सदा, दोपुख अध्य रामु रामय ।। 
ब्रह्म रूप छुम सोरुय, दौयिम कुस सुय वुछन । 
पानसुय पानय भजन, भजन नाम रामु रामय।। 


गयि स्वय व्वनु जानुय, बु कह नो जानुय। 
अदु सुय खद पानय, भजन नाम रामु रामय ।। 


छुख माया न्यरमाया, छायन छाया दिलुसुय । 
रहरि खामोश जन तु गोया, भजन नाम रामु रामय ।। 


गुरुस च्यथ चु लौगुख, वनुने मस चोव। 
पथ कालु क्या वुछव, पनुनुय पान रामु रामय ।। 

















रगु रगु वुछछ मे रंग, गोव यिय व्वनु दयि रंग। 
तवय र्तोलिबस मंग मंग, भजन नाम राम रामय।। 


ही म्यानि बवांगि राछछो, करतम जाय स्वय अन्दर। 
गष्यो हदं माल्युन, भजन नाम रामु रामय ।। 


पानस॒य ररौ षु बीना, . अथ दयाये वोत क्या। 
. छु सत्य सुत्य कर तु लया, भजन नाम रामु रामय ।। 


दमु-दमु गदि क्या बु वनय, जोरि रौस नाव छु कूनुय। 
कुएकुनवस श्रव षुं कनुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


वनु क्या अथ हालस, गेजरुन नाव ब॒ वातस । 
नतु व्यौन कुस छु जातस, भजन नाम रामु रामय ।। 


यूग सादुनय क्या लबव, आव पिकृवद्‌ यी षयो । 
बूजिथ यार म्योन रवव हो, भजन नाम रामु रामय ।। 


ये पौज कर तु ओमीन, षये अपुज़ञ कर तु जवाब । 
संहजु वथ तवय छये, स्वाब रामु रामय ।। 


कंह मान यार्‌ वतु यारय, जेन्य यार यार यारय। 
पानुय शुम मेय सारय, भजन नाम रामु रामय ।। 


वेविजि तथ बेरे, येति कड वेयि फेरे । 


अमर्यथ हा तथ नेरे, भजन नाम रामु रामय ।। 








सोरुय वीद षु पोजुय, अगुरय वोन नु कासि । 
यूगस पथ र्गँयि स्व मंचुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


नैना नगरी पानु बादशाह, अखियान सुय मे गाशा। 
आव हर माल रगु बादशाह, भजन नाम रामु रामय ।। 


बेयखतियार आयि खबर, हर्‌ मोल सुय षु अंदर। 
वावु सुत्य योग स्वंदर, भजन नाम रामु रामय।। 


युस आसन सुय छु बासन, इन अल्लाह सत माल सुय । 
कुन्यसुय दोपमे जु, भजन नाम रामु रामय ।। 


कर जफ ध्यान दयि वते, ग्वणुय छाव पतय । 
छम मोला दय सुत्य-सुती, पानसुय रामु रामय ।। 


ग्वड़ कर श्वभ कर्म, यियि भक्ती लोल अदु ज्ञान। 
अथ मदद रोजि व्यराग, अज तन रामु रामय ।। 


कर तु मन॒ शेर शिकारय, तथ नाव कह बारय। 
नफस दोद रोजगारय, भजन नाम रामु रामय ।। 


नफस मारनस दफ तु गेजिय, कर तसुंज कार सजी । 
अदु अश्वदुय रोजि रोजी, भजन नाम रामु रामय ।। 


नफस ओस रगनीमथ, थोवुन न्च र्गनीम अथ । 
छुस॒य बुवन सीरी रठ, भजन नाम रामु रामय ।। 
| 














नफसन मोरुन वाय, अंच्यथ रूद कथुय। 
अथि यियिद्यम मारहनुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


ओसि तय क्या बासन, सनुन॒य तु वौन मै क्या। 
नफस वाव थवुन जुदा, ख्यन-च्यन रामु रामय ।। 


शब्दु ब्रह्म ताजु ताजस, स्वर मनसुय नोव-ब-नोव। 
येति प्रोनुय वीद पोरुम नोवुय, भजन नाम राम रामय।। 


येति मान तति मान, नादु व्यंद प्रमाण । 
प्रोनुय नोव-ब-नोव राम, भजन नाम रामु रामय ।। 


यार यार छुय वौनुय, मतलब द्राव क्ुनुय। 
ओस वुन्य ना यती, व्यौनुय सुय रामु रामय।। 


येति सौन रुम पानय कुनुय, व्वस्तु कार छम व्योनुय । 
असुलस दितु वौनुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


कसब कमाल ख्योन चोन, राग दूरय । 
अदु लबु हम म्वखतु पूरय, भजन नाम रामु रामय ।। 


अन्यस निशि आदम आव, अती द्रायि माहि हवा । 
कमजात कस सना जाव, भजन नाम रामु रामय ।। 


तम्य पानय वीद पौरुय, यम्य ओमकार नाभि दोरुय। 


करन पानस म्वकूर्जोरिय, खर्लोसी रामु रामय ।। 











रूद सुय पानु कारस, कुस गोव सथ व्यचारस। 
तूल्य-तूल्य जख तु तारच, भजन नाम रामु रामय ।। 





गोव जिन्दुय र्पौन्य पान मारुन, न रटन न जि तावुन। 
गोव आनन्द॒य सुय गारुन, भजन नाम रामु रामय ।। 


कोरुम प्रभु जी रामु रामुय, योर दय पानय आमय। 
हृदय मन & यानुयः, भजन नाम रामु रमय ।। 


तस नाव श्यामु स्वन्दर, गर्‌ छुस जगि अन्दर। 
न्यबर नाव वु जि अन्दर, भजन नाम रामु रामय।। 


थलि-थलि सुय षु आसन, स्वता स्यद येति षु बासन 
फेलिथ गल मुशुक आसन, अंशक्‌ रगु रामु रामय ।। 


गोवये कह चेय कनन, कोनु छुख नौन वनन । 
ओर योर्‌ निश मन अन, भजन नाम रामु रामय।। 


जानवर थव तु अन्दर, तोति नेरि नाल न्यबर। 
पानुसुय द्यतु ख्वर, भजन नाम रामु रामय ।। 


यलि बादशाह चाव अन्दर, पतु नाव ख्ज नु खबर। 
गयि खबर अँन्दर-न्यवर, भजन नाम रामु रामय।। 


थव तु पकृवुन आब गंडिथ, जायि जायि नेरि फंटिथ । 
जाथ यार रोजि नु खंरिथ, भजन नाम रामु रामय ।। 








तस जामुषुस नु रंगुय, दोप तवय नाव बेरंगुय। 
वन तस कुसु रंगुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


तम्य तवि पान बाजुय, वुषनय तमाशा । 
सुय वनुवुन छुय वुखवुनुय, बोजुवुन रामु रामय ।। 


न्यबरिम राग ति सारय, अद्रिम शब्द ति यारय। 
केरिथ गयि सथ व्यच्यार्‌य, अमी ्पोट्य रामु रामय ।। 


षये खंटिथ कुस षछुय अर्यो, षु अयो कस छु खंटिथ । 
हनि-हनि सुय षु वेतिथ, छाछ कोस रामु रामय ।। 


आकाश शब्द गोव सिखिम, ग्वणु किन्य छस नु थ्य । 
येति तुरया ख्यनु-ख्यनु, थपि रौस रामु रामय ।। 
येति तुरयाये हिसाब, युथुय आकाश आव हिसाब। 
दौनवय अरय, भजन नाम रामु रामय ।। 


सिखिम पोट गोव आकाश, गवणु सुत्य बनि न सखी । 
हिसाब ओंनि दपन, व्यन्दुय छा रामु रामय ।। 


 सिखिम पौट ति गोव प्राणुय, जड़ महाब्ूत ति प्राणुय। 
बोजि युस आसि जानुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


चीतन षछुम जव्युल, च्यथ व्वनु पौट पानुय। 
यि सामानु छुम पानय, न्यबरिम रामु रामय ।। 











सथ पोज च्यथ चीतन, 
आनन्द परमु आजानन्द, 


यलि चलि दिलु खैयी, 
सु कति बु येति सु बुय, 


हस्ती अज छि ावुन्य, 
करि न्यरनुय आत्म व्वदुय, 


पोरमय जन नु पोरुम, 
पनुन पान पानुय व्वरुम, 


जोनमय जन न॒ जोनुम, 
पनुन पान पानुय मोनुम, 


तुरुक अ मारनुय, 
षछुम दय अति लारनुय, 


रातस छिनु नेन्दुर, 
शालुमार वुछ तु बहार, 


अशक कुस षु चोव मय, 





ठंहरन आनन्दय । 
भजन नाम रामु रामय ।। 


अदु छावि यार सु रवयी। 
भजन नाम रामु रामय ।। 


न्यसती ख्वद-ब-ख्वदुय । 
भजन नाम रामु रामय।। 


न पोरमय जन तु पोरुम। 
भजन नाम रामु रामय ।। 


न॒ जोनुमय जन तु जोनुम । 
भजन नाम रामु रामय ।। 


गोव सुय गारनुय। 
भजन नाम रामु रामय।। 


न॒ अहरय रूद विमर्शं । 
भजन नाम राम रामय ।। 


यार रौटमय शूबि सुय । 


छुय ताशोक सुय माशोक बुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


कर्म लीख ओंस्य वादय, निशानु ट्य जि नादु । 


सु वनुवुन पानु दाता, 





भजन नाम रामु रामय ।। 






बेनिथ क्या आव मे लले, ति नाव बुधि येति कोसि बने। 
छुम दय सुय हनि हने, भजन नाम रामु रामय ।। 


यि कथ र्गेयि अगरु नगुर, अन्दर नगुर षम मे आगुर । 
दौप शास्त्र पेज्य यि खबर, भजन नाम रामु रामय ।। 


पो तु शेय तरविमय, ` पोषि त॒ शेय रट्यमय। 
सर कर जिकिर हो, रोटमय रामु रामय ।। 


वाख नु्ुर्हस्ती नु षु नियसती, क्याहताम चुम वस्तय । 
रिन्द गोव आसि दोस्तय, तस कति रामु रामय ।। 


तस जास बय आव सुय, नतु यस जास बल्कि आव सुय । 
सुय बय ओस सुय, शख कस रामु रामय ।। 


नौव-ब-नौव बय. सुय, प्रौनुय बुय या सुय । 
यिहय बुय आसि सुय, शक कस रामु रामय ।। 


दुयी बय आव सुय, लोलु योर बुय आव सुय । 
 यिहय बुय ओस सुय, भजन नाम रामु रामय ।। 
नाव बुय ओस सुय, रावुन बु ओस सुय । 


यि वनुवुन बय आव सुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


परन वीद बय ओस सुय, दपन वाख बुय आव सुय । 
कर निश्चय बुय आव सुय, दिविस द्यू रामु रामय ।। 
त 





गोयी बुस या सुय, आव बुय या सुय। 
ह्युवुय बय नाव सुय, भजन नाम रामु रामय।। 


पकवुन बुय ओस सुय, रुकवुन बुय खद सुय । 
प्राण बुय आव सुय, भजन नाम रामु रामय।। 


ख्वद-ब-ख्वद बुय सुय बुय, ख्वद-ब-ख्वद सुय बुय सुय । 
यिहय बय आसि सुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


वनुवुन सुय षु बख्वद, बोजुवुन सुय शुं बख्वद । 
हक-ब-हक वन बख्वद, भजन नाम रामु रामय ।। 


र्वद-ब-ख्वद दफ बर्वद, रपेन्यि पानुय वन बख्वद । 
सुय ब॒ सुय र्वन्य चय बख्वद, भजन नाम रामु रामय ।। 


यिकृवट्‌ सु ब॒ यिवन, यिकृवट्‌ सु ब॒ गछन । 
यिकवट्‌ सु ब॒ ख्योन, हिविस द्यू राम रामय ।। 


यिकृवट्‌ बुय आव सुय, व्यौन नाव बुय आव सुय। 
कनुय नाव बुय आव सुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


यिकवट्‌ छुम अशुक, यिकृवट्‌ बुय मुशुक । 
यिकूवट्‌ श्रौदुय, वनुनुय रामु रामय ।। 
यिकवट्‌ यैति वटो, कथ जायि ओर्‌ वटो । 


छ्य जान वुछ तु बटो, भजन नाम रामु रामय ।। 

















वि सीरुक सीर चय वनुम, जोनुम छख मे पनुन । 
गोव स्वफल व्वन्य चैय धर्म, भजन नाम राम रामय।। 


युथ बुछतम त्यूथ बु वृष्य, यार संज शेखि शेय । 
यिहय पौज ट्य जि निश्चय, भजन नाम रामु रामय ।। 


चिन्तामन शास्त्ररस, 


जु वतु छिम वनन । 


अख श्रू पाक व्याख छेटुय, वरवनन रामु रामय ।। 


श्रूच पाक ज्ञानु वथुय, 
तवय पख ओन्द्य ओअन्दयी, 


श्रूच वथ आत्मची, 


यट वथ कर्म बन्दुय । 
वथ कथ रामु रामय।। 


छेट्य वथ बदनुची । 


विस सुत्य मेलि व्वष्ठी, दिविस द्यू रामु रामय ।। 


चिन्तामन छिम वनन, 
स्वर्गस - नकस, 


हवालुय बाशद दस, 


यिचुय छय अथ फरक । 
हिशर कति रामु रामय ।। 


यारो काह अस्त। 


दौदु शुर्य तान्य छि वनन, माने क्या रामु रामय ।। 


माने गोव र्दैह ्यन्धेय, 
दह यारो काह अस्त, 


रथ हा वन्द्य, 
जन्यथुय दय पोजुय, 





कैंहिम गोव मनुय । 
हवाल छी रामु रामय ।। 


ब॒ पान वन्दय। 
संसार रामु रामय ।। 




















सुय दुम पानय आम, तहकीक कर तु नाम। 
येलि जन्य हंद गंड़ जामय, द्यवु मानि रामु रामय ।। 


गुल फल्य रंगु-रगय, मुशुक गोव बे-रंगय। 

रूद अशक-मुशक्छय, यिहय रंग रामु रामय ।। 
कनी राथ अराथ, सुबह व शाम सुय जोनुम। 
अदु सुय दीव मोनुम, ख्वद-रंग रामु रामय ।। 


बोलुवुन सुय छु स्वामी, पनुनुय छुम खामय । 
योम चलि गि जनी, भजन नाम रामु रामय ।। 


गोव यार्‌ सुद संग वोनुम, देव अदु कल गन्यम। 
कह पानु निश शि मोनुम, दम-ब-दम रामु रामय ।। 


म्योन्य कथ कर सु मान्यम, यलि हिविस ह्यू सु जान्यम । 
अदु पतु सिर सु भाव्यम, दम-ब-दम रामु रामय ।। 


छम मनशन निश त॒ ओमुय, दीव असरन निश तु ओमुय । 
न्यरमय रर ग्वणुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


कर्मु-योग खाम जानुयं, राजु योग बोड चु जानुय। 
जोनी जान क्या जोनुम, ती मान रामु रामय।। 


ठेनि-हेनि सुय छुय राम; कसि नो वने आम । 
याम वनि आम, गयि जान मौनस्य 



































































































































रमया राम, मे पानय यूर्य आमय । 
ख्दुम मनि कामय, दम-ब-दम रामु रामय ।। 
हस्ती क्वस रवम, आनन्द अद रप्रोवुम। 


गछ्छि नियसती किन्य सु मोनुम, अवु पतु रामु रामय ।। 


युस पानु निश पान रोवुम, सोरुय सौम जोनुम । 
तेलि पतु अदु मोनुम, दम-ब-दम रामु रामय ।। 


पाक तन कुस आत्म, ग्वण नो तस यि जोनुम। 
मरिथ जिन्द॒ अदु मोनुम, दम-ब-दम रामु रामय ।। 


पानय दयसु मे गोरुम, जमना पार तार्यम। 
करम व्यनथा दव सु यार्यम, भजन नाम रामु रामय ।। 


नविम तन मै क्या नैम, मन नाव जांह ति सोवुम। 
न॒ लौबुम कह न जि रोवुम, भजन नाम रामु रामय ।। 


बोवुम कोसि क्या मे बोवुम, होवुम कोसि क्या मै होवुम । 
मोनमय तु क्या मोनुम, भजन नाम रामु रामय ।। 


जोनुमय मै क्या मेय जोनुम, पनुन पान पानु व्यचोरूम । 
व्य्चोरिथ क्या मे चोरुम, ओस सुय रामु रामय ।। 


मेष्ुमतु ष्ुमा, प्रभ जी वर दया। 
गुप्त बिर्योयी बेश बहा, दम-ब-दम रामु रामय ।। 











आर्योरी ग्वर गोया, व्यचारय मुशक्‌ गोव स्वरुन । 
नेोविजि खर जेहन, भजन नाम रामु रामय ।। 
लेखनस लौग नोवय, योर्‌ गोव ओर आवय। 


येति चेय लौग नोवय, ग्वर्‌ चाट रामु रामय ।। 


यिवुवुन दौपहस गवर्‌य, गष्ुवुन शिख चाट॒य । ` 
कनी जाथ दोह तु राथुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


सु यारय केम्य जोनुय, यम्य जोनुय रततैमी मोनुय। 
दयिलोन नाव जोनुय, फेरि कुस रामु रामय।। 


वोन मेय चे ति तस, र्द नु पशीद क्या बु खटस। 
अथ चौर फेरि छुय मतसर, भजन नाम रामु रामय ।। 


छुय सतिम जान तु पौजुय, अल्वतु जोन म पौजुय। 
यम्य जोन सुय षु सतिम, सर्‌ कर तु रामु रामय।। 


स्वय छ्य तफावथ, शरीयत तरीकत। 
असत तु सत छ्य वथुय, व्योन व्योन रामु रामय।। 


गोव शरीयत संसारय, अम्युक किरदार तु आसरय। 
द तरीकत सार सतिम, वौनमुय रामु रामय ।। 


वूजूद नाव जन तु मूजूद, याने ख्वद-ब-ख्वदय । 
बे ख्वद या ख्वदुय, चीतन रामु रामय।। 
2 


अकलि कोमिलस न यियम जवाल, रट्यथुय आसि हवास। 
स दासु भाव पानुय षु खास, मजन नाम रामु रामय।। 


` येति नु करि कुस दावा, छुय पन्य पानय कुस ठु दासा। 
जीव दास मान सुय खासा, भजन नाम रामु रामय ।। 


धन तु दयार, तन रवहम, 
जनिथ चलि र्वेहम, 


शिवस सुत्य त्रिशूल, 
खलक छिम डर ख्यवन, 


अमि गखिथ जान ब्रह्य । 
भजन नाम रामु रामय ।। 


दरिदसर छम दह्यथुय । 
ऋधु म्वरद्र रामु रामय ।। 


आम खाम क्या यि जानन, त्रिशूल कथ छि वनन । 


त्रिशूल गोव त्रे ग्वणुय, 


वहमु सुय रामु रामय ।। 


जेन्य सुत्य र्वंहमु चल्यम, त्रिशूल पुटरट ह्यथ अ ग्वण । 


निश्चय गोव अग्वण, 


निश्चय ष्ठु अग्वण, 
अज जपा जान अग्वण, 


कोर ना जन तु करुन, 
ग्वर्‌य छुम पानु हरुन, 


वथु गि दयि रगचुय, 
पतु ष्ुय ती चै 999 


सोरी ग्वण रामु रामय ।। 


जेन्य जान सु ति अग्वण। 
सेरी ग्वण रामु रामय ।। 


न कौरनुय जन तु कोरुन। 
भजन नाम रामु रामय ।। 


यैति गष ग्वरुन । 
छम मूबालिगाह रामु रामय ।। 








निश्चय चलि वहम, अदु सोरुय जानि ब्रह्म । 
ब्रह्मय हम ब्रह्य, दम-बु-दम राम रामय ।। 


वुखतु व्यौन-व्यौन मथ यिम रपोथ॒र, उट्बार ष्ुय शास्त्र । 
कुनुय छुय रठ तु मंत्र, भजन नाम रामु रामय ।। 


खलास गोव ओंनि खलास, तथ नाव गणि व्वलास । 
युथ संग त्युथ षु बासन, भजन नाम रामु रामय ।। 


गरि-गरि चेन्यि खि कल, तथ ति छा कंह हल। 
छुय अम्युक हल निर्मल, भजन नाम रामु रामय।। 


करन ओरय रियात, सदा ुम मेय सु याद। 
यिहय छेय रम्योन्य बयाथ, भजन नाम रामु रामय ।। 


युथ दुख त्युथ छुख पानस, पनुनी वथ चु लबख । 
जानक अदु क्या गयि क्रय, सत्‌ संग रामु रामय।। 


रहस शुम कलाम, चै बड बड क्याजि करुख। 
कम्य कर पानय कौरुथ, कथि कथि रामु रामय।। 


योर्‌ कुस हेकि चैय देपिथ, रोबरो कुस ्ुय । 
कथ कैरिथ आसि हे रोही, ना हक रामु रामय ।। 


हाक ना-हक पाव हक, कम्य केर कुस छुं वनन। 
हक-ब-हक पानुय बनन, भजन नाम रामु रामय।। 





^ अमृत वाणा 
हर दम जाथ पानय, हरकथ माने हरय । 
हर जायि हर वक्तय, वासुनय रामर रामय ।। 


हरकत माने हरय, कथि कथि कथ पि ख्वदा। 
सदा हो पानय ख्वद आव, आशकार रामु रामय ।। 


आबुय नागु अन्दर, आवुय द्राव न्यबर। 
अंदु-वंदु गयि खुर, सुय ओस रामु रामय ।। 


सु अनुभव लबि-लवी, यस युथ भाव सु त्युथ लबी। 
छम अजुलुक नाव लवी, भजन नाम रामु रामय ।। 


आयस ख्वदायस, वहदत माने बोजुन । 

बोजुन कुुनुय रोजुन, भजन नाम रामु रामय।। 
तत्‌ त्वं असि, याने आव मनम । 
नचुतुन बुय, ख्वद-ब-ख्वद रामु रामय ।। 
नचुतुन बुय, न आलम ब्रह्मय । 
ख्वद-बव-ख्वद ब्रह्मय, तस कन रामु रामय ।। 

दर वैरानु निशस्त, ख्वद-ब-ख्वद कर तु कथुय। 


यिहय छय र्पेज्य वथुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


यी माने ख्वदायस, ती माने गोव आयस । 


च्यर्तोली कर रौयिस, भजन नाम रामु रामय ।। 
+ 04 








कति यार ुम ख्जिथ, सुति येति बुति यैती। 
छा फरजानु किनु मस्तानु, भजन नाम रामु रामय।। 


यार किथो दप तु क्यो हिव्यू, नकृलि रूह हिव्यवुय । 
छुम स्वता स्यद सुय सुयी, सक्षी रामु रामय ।। 


रमु र्योश गोव वंनिथ, दुफ षछुम पूर्ण। 
सिवाये दुफ कह छुना, भजन नाम रामु रामय ।। 


अदैत छिस वनन, नजिर दुफ वन तु कुस छुय। 
नोजिर दुफ दुफ आसन, भजन नाम रामु रामय।। 


नजर, नेजिर, मंजूरय, त्नवुय गोव दुफ़। 
छु आत्म दीप प्राकाश, भजन नाम रामु रामय ।। 


असंगय गोव गाशी, संगय गोव शब्दु | 
दोनवुय स्वता स्यद, भजन नाम रामु रामय।। 
शुक, सोर, जानुवरुय, शिकार नाव पानु करन। 
बेयि छिस आपुरन, ख्यौनुय रामु रामय ।। 


वुष्ुम ध्यानु रौस दर्योनि गाश, सुमरन रौस शब्द सुमरन । 
अकवुह सास शे हथ, दोह तु राथ रामु रामय।। 


छम दयि धन मूजूदुय, यैति यी वति यी। 
अवुय स्योद साद मथ, पाप प्वन्य रामु रामय।। 


ब्रह्माहन व्यद ॒दोपुन, 
दीवताहन मनुशनुय, 


दह पदस जान माने, 
बोजुवुन तु वनुवुनुय, 


दोप दीवताव दढ दमन, 
मेति वौन यिहय, 


दोप मनशव दह धर्म, 
तिय तिय मेति वौनुय, 


जिनव वबूज देह व्यद्या, 


मेति वोन जान बोजुनुय, 


दीवताहव, जिनव प्राव, 
ब्रह्मा संज क्वस वथुय, 


पनुन पान गछ्ठि वुष्ुन, 
वु दीवव आत्मा, 


व्वद दौपुख हक, 
सतम ब्रह्म षुख महत्ता, 





न्यचव्यन तन कनुय। 
जिनुनुय रामु रामय ।। 


असि ति बूज मतलब । 
सुय-सुय रामु रामय।। 


याने जवबुति तु हवास। 
भजन नाम रामर रामय ।। 


लेजिम मंजूर सीर स्वरुम। 
भजन नाम रामु रामय।। 


स्वय गणि आसन्य । 
भजन नाम रामु रामय ।। 


जायि रव्वद ब्रह्याहस । 
रवर्लोसी राम रामय ।। 


पनुनुय पान गि जानुन । 
जिनव बदन रामु रामय।। 


नमूद दोपुख खलक। 
बोजतम रामु रामय ।। 


यस ग्रटस तल छय पएुटरुसुय, शरतिया कुन न गषठन । 


कोम किथु बार करी, 





दजिरय रामु रामय।। 





येलि गरट्‌ तलु द्रायि एुरुस॒य, अदु नाव सछ ति रोजन । 
अदु पाफ प्वन्य कस षु रोजुन, भजन नाम रामु रामय।। 


लालव आलवुय, सुय दियि पानय। 

हर माल दियि बारव, भजन नाम रामु रामय ।। 
रटयीष्ुयी, येति रवुय । 

रवुय आव रवुय गोव, भजन नाम रामु रामय।। 


भजन माने क्या सना गोव, दुयी निशि गष्ुनुय । 
रबरि हक न व्यन्द न आनन्द, भजन नाम रामु रामय ।। 


धरती जु छि र्व्योली, या प्वन्य नतु पाण्य । 
सत असत षु कम्युल, हवि तस रामु रामय ।। 


धर्म अधर्मुय, | तिहूंदुय छम स्वमी । 
स्वर्गं अख बैयि नरक, रुत कर रामु रामय।। 


दमु कसरे वार्‌ बोजुख, कसुरय गयि तरै ग्वण। 
कसर चाव दम यि जाथ, आत्मा रामु रामय ।। 


कसरि नाग गोव त्रावुन, दम नाव जान रदुन। 
अदु सु तु सुय गोव रदुन, वनुन राम रामय।। 


ब्रह्मय परम ब्रह्म, जात ओम हमदम। 
हमस परमु-हमस, कसरि नाग राम रामस ।। 








प्रणव गोव ओंनि स्यग्वण, ओम गोव ख्वद-व-ख्वदुय । 
तीज व्यन्द ओपनीक्षत (उपनिषद्ध), लेखन षम रामु रामय ।। 


हजरति आदमय, दमय दरर्गोहिी। 
दम ओम शिव शक्ती, भजन नाम रामु रामय ।। 
क्षेत्र अग्न परिवारय, निजु ख्प नमस्कारय । 
गोव संहजु रूप चुन रूपुय, ख्वद-ब-ख्वद रामु रामय ।। 
अकल गयि रटनी, अन्यगटि र्चोग्य गाशी। 
खलकच बोल वाशी, ग्यानुय रामु रामय ।। 


सत निशि अकल दूरय, 


चोगिस हिसाव कुस षय अकले । 
त॒ सिरयिसुय, 


हिशर कति रामु रामय ।। 


४ ५८.५१ वरूप, प्रेणि किथु चोग्य गाश । 
[ तरीग गोख वारे, भजन नाम रामु रामय ।। 


सिरियि बाह तति छिम वननु स्वप्रकाश । 


भजन नाम रामु रामय।। 


' संसार रामु रामय ।। 


रायि जग तस निशय वेयि 
| तूर्य गृष्छन 
अति व्योन ज्योन तु मरून र्य लीन गष्छुन । 


| ` 


अम्रत वाणां 


पानुसुय निश इंशरण, कोरुन संसार पानय नमूद । 
कलुश र्वोहरुन तु बेयि वौटुन, भजन नाम रासु रामय ।। 


मूद क्या सूद तरग्वण, अकार तु विकारय। 
रूद मूजूद जाथ याय, भजन नाम रामु रामय।। 


हवाब खत तु वोधथ, दरिया षुम मूजूद । 
यिथुय पोंट्य जान तु वजूद, तमाशा रामु रामय ।। 


दुप गाश गोव आत्म, वु त्यम्बरय जीव आत्म । 
त्यम्बिर बीट परमु आत्म, कुुनुय सुय रामु रामय।। 


तीत तुरिया नाव छु आत्म, द्राव प्रुकृच ग्वण जीव आत्म) 
ग्वण तु कुल परमु आत्म, क्ुनय सुय रामु रामय ।। 


न्यमल आब जान तु आत्म, वु गूरय ख्योल जीव आत्म । 
गृहल ब्यूठ परमु आत्म, क्ुूनुय नाम रामु रामय ।। 


व्वपदीश ओम आत्म, द्राव संकल्प जीव आत्म । 
मलीन वासना बीठ परम॒ आत्म, यिहोय ओम रामु रामय।। 


दह येन्द्रय केहिम मन, इकादश लौदुरय (शंकर) । 
आत्म गाश स्वदर ्महीत, अमी पोट्य रामु रामय।। 


येति यी सुय षु ्महीत, अग्वण सूहमस षुय मंहीत । 
पतु वथ सरूढम जुदा, सर करतु रामु रामय।। 
( ९ 


ति युस सुय छु मीलिथ, कुलिस युथ आब मीलिथ 
व्वख्य त्रश आव जुदा, छारुन राम रामय ।। 


मीलिथ आंस खद्‌ अग्न, गोव शेशत्र तेन्यि नार्य । 
वार्‌ वु चु तार जदा, अमी पौट्य रामु रामय।। 


वय सुष्ठु वृथ॒य, अल्वतु सुषु पूथुय। 


त ह बरतरी, सुय षुम रामु रामय ।। 
` 9र बरतरफ अदु चुय लबख नन्द्‌ । 
तोत तान्य 


गाव छु आनन्द, फैज नाव रामु रामय । | 


वस सोवित्‌ भजा नतु कति केहरि शरीर। 
ख्यनु रोस्तुय 


कोनु लसन, भजन नाम राम रामय।। 
०७ = गातु, अन्तर अथ छु माने । 
धी, ते रोजन, मूजूद॒य रामु रामय || 
गोव ती मारुन, रजोग्वण तु तमोग्बण । 
द नाव तथ छु दावा, स्यनुसुय रामु रामय || 
ओम गोल ओम्‌ 


उमस गोल हमस रूदुम । 
नाव लंतीफ, 


रूद्‌ हम रामु रामय || 
रद्द गोल 


येति कृष्ण ष सुम, 


"वे गोल अकुय रूदुम । 
ग गोव कष्णुय रूटग „ भजन नाम -राम्‌ रमय । 






छुय लिंग ख्वदाये, दीवताहसर कति छि छाये । 
तति रद शख तान्यी, छायि हंद रामु रामय ।। 





शिवु नावसुय छन छायी, लिंगस षछुम सुत्य सुती । 
दपखुय छायि रौस्तुय, जान शब्द रामु रामय ।। 


शहो शिव नाव शिवय, शिव लिंग छिस दपन । 
छा पुम लिंग किनु त्नियि लिंग, भजन नाम रामु रामय।। 


लिंग गोव ख्वर्दयी, सदाय रूप सुय आवुय । 
अथ कर पूर्जोयी, गोव शिव लिंग रामु रामय।। 
रब्दु ब्रह्म छुम वनन, शरीर जड शास्त्र जड । 


ब॒ वु जान यिम गोया, गोव चीतन रामु रामय।। 


इय शास्त्र चीतन, पानु कोनु रुम मे बोलन । 
येलि बुय वनु जन तु सुय, वनुनुय रामु रामय ।। 


शास्त्र दोप मन रवाणी, मनन थोव पानु लीखिथ। 
करतु चु व्वन्य व्यचार्‌य, गोव क्या रामु रामय।। 


कोरुम आत्मु न्यरनय, पानय पन्य पानस। 
गोव शस्त्र सुति बु जानय, भजन नाम रामु रामय।। 


शब्दु शास्त्रय, जन तु सुय षुम हरय। 
दुगित (ख्वदा) उफ (शब्द) परय, भजन नाम रामु रामय ।। 
- (-क>- 


आत्म तय शरीर, बोज ज्ञान तु अज्ञानुय। 
आसमान जमीन आसन, तफावथ रामु रामय ।। 


लेखन निश्चय त्यि प्रकार. अनुभव नतु ग्वरय। 


नतु सुत्य शास्त्रय, पष्ठ कर रामु रामय ।। 
वाणी दोप शास्त्रय, गोव शास्त्र स्वय रवोणी। 
युस जानि सुय माने, भजन नाम रामु रामय।। 
गोव शब्दु शास्त्रय, शास्त्र गोव शब्दुय । 


आकाश रूप षछुमय, रवब॒ नाव राम रामय ।। 
बदनुय बानु ट्य, न हवा, न तीज, न जि आकाश) 
उद हवा तीज आकाश. मूजूद जान रामु रामय ।। 


ख्वरदोयी गोव ख्वद रंग, 


तस कुन दियि रंगुय। 
तवय नाव कह ति रंगुय, 


बे रंग रामु रामय ।। 


प्वम्‌ पद तत्‌ पद्य, 
येलि सत्‌ ग्वर्‌ उफ़ सेली 


गातु रोस्तुय नाव छु ५ 
तिथय पणि रोस यि व सीर रोस नाव षु सीर्य। 


पोजय, भजन नाम रामु रामय।। 


आसि पदस यि कलुय । 
गान म्युल रामु रामय।। 


> 


ति भ त गाश, नादु रोस नाव छु व्सन्दुय । 
उ नादय, भजन नाम रामु रामय || 


^> । . 





ष्वपि रोस नाव छि कथुय, कथि रोस नाव छि षछूवपुय । 
रट सुय पय अक्ुय, भजन नाम रामु रामय।। 


प्राण रोस नाव षु प्राणुय, मरि रोस नाव षु मोरुय। 
जेन्य रौस नाव छि जानुय, भजन नाम रामु रामय।। 


ॐग्नु निशि द्राव अग्न, गोर्योयी द्रायि निशि गोयास। 
बीर्नोयी द्रायि निशि बीनास, भजन नाम रामु रामय।। 


निशि बोजुन द्राव बोजुनस, अंशक आव निशि अशुकस । 
यार्‌ रंग छुम मुशुक, भजन नाम रामु रामय ।। 


सुतु सुय छम बारुन्य, कुस जूरिथ कुस षुं कुनुय। 
अकि व्रजि छिमि जामुत्य, यिकृवटु रामु रामय।। 


खसुवुन गोव अल्लाह,  वसुवुन गोव ही । 
दरूही व्वनु गोव सुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


मनुकुय जीव ष्ठु प्राणुय, प्राणुकुय जीव छु मन । 
यिमन पानुर्वोन्य मिलुवनुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


कुनुय चीतन सु प्राकाश, विज्ञान ब्रह्मय। 
परम-आत्म परम शिवय, भजन नाम रामु रामय ।। 


ब्रह्म॒ द्राव नाद शब्द, . आव विज्ञान नाव त । 
आव परम शिव नाव प चीतन च्यथ रामु चा 





तुरिया तीत प्रकाश, याने सु प्राकश। 

तुरिया ओनि प्राकश, भजन नाम राम रामय ।। 
तुरिया तीत खबरय, जन तु न कह खवबरय। 
तुरिया ओंनि खबर, भजन नाम राम रामय ।। 


तुरिया तीत बोजुनुय, जन न कह बोजुनुय | 
तुरिया ओनि बोजन, भजन नाम रामु रामय।। 


तुरिया तीत प्वरुष प्राण तुरिया प्राण ओंगनि जान । 
यिष्ु हिसाबस ्थविथ नाण, भजन नाम रामु रामय।। 


तुरिया तीत खनु सखी 


ऊय सुत्य दिजि हिशर। 
य त॒ आनन्द तति ती दपन त 


न, भजन नाम रामु रामय।। 


गोव जीव पद्‌ कालु दृष्टि, परम पद दीवु ५ | 


वु 
उत्‌ सृष्टि, भजन नाम रामु रामय ।। 
गोव सकल जीव पद्य, निश्कल परम पदुय | 
नाव छि 
इय, तफावथ राम रामय || 
म छुय पान कुनुय, 


(फावथ क्याजि वथ । 
नाम रामु रामय ।। 














कुल वुछछ तु छुमुय रमहीत्त, देर व्वनु ष्ुय मंहीत्त । 
म्यवु, सर, शाख गोव शुहुल, मूल व्यौन रामु रामय।। 


दद मेन्दिथ नेरि ्थेन्य, ग्यव लुबाव वु तु कृ 
मन्दुनु रोस्त कति नेरस, मजाल छा रामु रामय॥।| 


मनुष्य छु कुल तोति कुलुय, मेरिफथ ष्म र्बरिथ | 
गोव मेरिफथ जान शीरीन, म्यवु सुय रामु रामय || 


ग्वर्‌ आम उफ अवतार, कोरनम व्वपुदेशुय । 
गोलुन अज्ञान बोवुन ज्ञान, म्वखत॒ सुय राम रामच || 


किथु र्पोट्य आव अवतार, ुस न ब॒ वार्‌ बोजन । 
बोजन॒ रोस ्ुस बु बोज॒न, भजन नाम रामु रामय || 


शब्द उफ मन तु उफ, प्राण उफ जान तु उष! 
तवय व्वपदेश गोव उुय, नुवय रामु रामय | 

दयि रंगु हाव तु म्वखुय, अख शिव बेयि शक्ती । 
ओस ओर्‌ योर कुनुय, शून्य रूप राम रामय ।। 


छि नजरि किन्य मस्जिदो हमाम, अति ग्न दिथ पोज ति आन । 
शुन्य खूप रूद सुय राम, भजन नाम रा रामय ।। 


बु मरनो हर्‌ छु नाव, नु आवुय कर २। जावुय | 
वन सनव नावन नाम रामु रमन | 


ध सु छम नावन, 


संसार ज्यूटठ रखूगुय, अथ दवा षय व्यच्चारय । 
पानुसुय पानु स्वचारः, भजन नाम राम रामय ।। 
मतलब मतलब, बे मतलब मे तलव। 

लच॒ लच्‌ चच सुरव, भजन नाम रामु रामय ।। 


जञानुक जामु कुस छु गंडिथ, यार अँद कुन वथ केडिथ। 
दपन वाति नु तस यि पण्डित, सथुय राम्‌ रामय ।। 


संसार गोव असारय, सारय सम सारय । 
चनु म्वख वुखतु सु याय, प्रज॒लन रामु रामय ।। 


साक्षी गोव न्यथ अन्यथ, 


वीदांत 
चलि अनुभव सुत्य दुयी, ` चय सुयी। 


भजन नाम रामु रामय ।। 


तीदा मन छुम मे वनन 


जान तथ सुत्य येतथुय, आततेन्य गयि वथुय । 


भजन नाम रामु रामय ।। 
राजु सूग 
आर योर िशि ननि चच्ड पंज्य पोट्ूय गोम कनन । 
रि नजन नाम रामु रामय ।। 
ओर्‌ योर समवादी, ष्ममः तम्य ख्य पौज सादु यी। 
चय रामु रामय ।। 


नात्मा, रोहि 


नि आत्मा, भजन न जीव आत्मा । 








दब लोग तु फेरन एटुटो, कनि नाव सुय वटो। 
ओस क्यायिमे वटो, न आसनुय रामु राम।। 


आयावा कासि वने, अद वने पौजुय वने। 
लेखनस कह न वने, फरायिदु क्या रामु रामय।। 


मनुष्यो ्ुय चेय नाव, मनशो छिय चेय दपन । 
सिरा ष्ुम बोड यि ग्वण, ललुवुन रामु रामय ।। 


प ख्वशनु जि खबर, सेभ्षी षछुय तुरियातीत। 
सततय दौपुख अतीत, भजन नाम रामु रामय।। 


नाव तन रूद ज्ञान, तूब॒-खैर मा ब॒ सलाम । 
नानुक मूल गोव विज्ञान, दम-ब-दम रामु रामय ।। 


भल मन यी नमस्कार, मान यी मान। 
जाव मनम, ख्यनु ख्यनु रामु रामय ।। 


४५ छल आव केम्य सूजुय, कुस सना छुम कथु करन । 
सनुय दये आवुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


५५४ ओस अन्दर, सिर॒य द्राव न्यबर । 
` `` ञ्य पेज्य खबर, पठ कर तु रामु रामय।। 





तेलिबस मंगु मंगुय, वुछ तु जाथ ओम ब्रह्य । 
मनुश कार दयि रंगुय, चक टुम रामु रामय ।। 


वहमु सृत्य हरिस हालत, व्योन-व्यौन छुम जुदा । 
वहमु चोल हैरिसु हालत, अख जाथ रामु रामय।। 


गोरु गोव्यन्द, दोनवुय ठखाडा रोजन। 
ओम ग्वर्‌ व्यन्द गोव्यन्द, भजन नाम रामु रामय ।। 


म॒ दम॒ हाव अहसान, फरह त्राव जात यि जान। 
कर॒ धमं प्वन्य त्सु जान, भजन नाम रामु रामय ।। 


वु तु तमाशा दूरुय फलक उपय उफ वोथुय मुलक । 
धुन जान अदय लखे, दुयी ख्गु राम रामय ।। 


ख्वद-ब-ख्वद कथ पछ स्वय, दुयी क्वस रामु रामय ।। 
निश्चय वोज ५५.०६ चत्‌ सग नाव व्योनुय। 
पि वाणी म्वखु रामु रामय ।। 
गुलखा अख 
जख कथ नु बेयिस नोव सोब॒ तथ वनन । 
चवर कोम यि रामु रामय || 
गोव 


सपि इराक, 
गगन न ख्वराक भजन 








अशक अस्त यी दोसती, 
अदु रोजि ओनि दोसती, 


आव अशक गोव दोसती, 
अशक अस्त मुशक्रय, 


ज्ञान॒य छुम गजा, 
नष्छुस्यौननुष्छु नून॒य, 


चेन्य छमुय मिनथ, 
न्यरनय गछ तु बूजिथ, 


स्वय रगेयि भक्ती करन्य, 
नतु भक्तय क्या बूज तु 


पाठ संध्या, श्रान, 
सथ ज्ञान तरीकत, 


गोव शरीयत कर्म बन्दय, 
सहज पख अदु वंदुय, 


ग्वड्‌ श्रद्धा अदु रेँन्तिय, 
तस अंत नाव बे-अंतय, 


ओअलिमस अहंकारय, 


त्रेविथ पेज पोसती। 
भजन नाम रामु रामय ।। 


दोसती गोव अशक | 
रगु कुस रामु रामय॥।| 


अमर्यथ ख्यौन ष्ुय । 
अशक्य निदा रामु रामय।। 


बल्कि चु येति सुजिथ । 
परसुय रामु रामय ।। 


गोविन्दस युस जानि । 


माने, ख्योन चोन रामु रामय । 


वेशि दीव शरीयत । 
वथ छम रामु रामय ।। 


तरीकत रोजि अन्दय | 
सत॒ रूपु रामु रामय ।। 


नाथुय 
छम ग्वरस नाव आदि नाथु 


दपन छिस रामु रामय ।। 


लक्ष्मी अंधकारय । 
रामय | | 


अमि गेषिथ यार ~ 3" ---- तारय, भजन नाम रामु क 





त्र 


अरतक्न | 
ता | 
यिष्ठ परन ष्ुन तु तविथ, अष्टुरुय रट्‌यज्यम । 
“च सत्र संग व्वछि हेतिस, दूयुन खिर रामु रामय ।। । 





दया बिना स्यद ज्ञानुय, वनथ गोव किवुर । 
नत म्वक्त॒ दरलभ. भजन नाम रामु रामय।। 





यंच परुन षय परेर्शोनी, 


५2 


बोज मतलब निशानुय | 
निशान॒ बे निशानुय, 


भजन नाम रामु रामय।। 
गेचुय, बरव ना फंड फेच॒य | 
छप वोनना अति षुमे छ्य 


वार्‌ 
निश्चय ° पर तु बूणिथ, हर जायि सुय छु रुजिथ । 
| तन्व तति शु रुजिथ, भजन नाम रामु रामय।। 





र्यामु रगु 
जान ईशार परमेश्वर. ति जस ती | 
र्य रामु रामय 





खष्ुन्‌ घ्रोग 

न रुन न्‌ व+ ° तल न ष्ुप्य्य। 

+ ` भजन नामं रामु रामय ।। 
ताब॒ जाव 

गोव मरिफत स डन, लज 


नाव माने रट्‌ | 
र्ठन < 
णि रामु रामय ।। 
ऋय 








रस्त स्त मुर्नोसिव, 
मंजिमुय गष करान, 


रशशतुरय नार ति ग्यम, 


ना बीज बनि न जगय, 


बिना सग जान न कुने, 


चिना गाश जान नु गाशी, 
दोप किहो षुं गाशी, 


षटव 
<व पु शराह, 
प्लमान हुकमि कोरी, 


यिमन केषा दितु राजी 
कति छुय सुय, 


भज्य रोजी शरीयतस, 


४। 
णि केह ष्ठुय नु चि रुश्वत, तरीकत रामु 


गोवे 
शरीयत शरारत, 


छन यगय । 
यूगुय रामु रामय ।। 


यिति गोव तबर्रौही । 
ओखर खसलथ रामु रामय ।। 


बिना तफ बनि न॒ राजिय। 
व्वपुदिय रामु रामय ।। 


बिना ग्वर येति न वथुय। 
भजन नाम रामु रामय ।। 


अजलय ओन सेखिी । 
आसन॒य रामु रामय ।। 


पण्डितस कति क्या पजि करुन । 
शराह यी रामु रामय। | 


चैय कुन रोजुनुय । 
येति रोजगार राम रामय ।। 


वेयि तरीकतस न्‌ बीदुय । 
रामय ।। 


तरीकत सत्‌ वथुय । 


प्वेय वथ 
वैः मोरिफतुय, रवली रामु रामय ।। 
(2) 



































बिना शब्द बूजिथुय दपी, बिना रवब लवि नु र्‌वब। 
विना बब दी नु बब, भजन नाम रामु रामय ।। 


नजर पण्डितस ब्रह्मनस, 


राजस स्वरगसय | 
नरनुर्वेनी संग यिहोय, 


दारवुनुय रामु रामय ।। 


गोव दयि रंशिक स्पुन, षटुम सोंखी न्यथ भगवान । 





यि बूजिथ समः; निश्चय गोम रामु रामय। 
तु मीमासा, सर करदु कर्म कौण्डी। 
° अचूक नाही, छीरुख यकजा रामु रामय ।। 
थोवमुत पण्डितव शास्तर्य 


वनन ष्ुम उपनिषद ' का वस्तावेक्‌ । 
` >“ ग्वण पुरखस रामु रामय।। 





? बेयिस गाश दुगोश | 
वाख रवेनिथ वनस इ 
गोव कवी स्वर पोज रामु रामय ।। 





चम्वि 
पण्डितस वनुनुय चम्ि नाव ख्यवनुय । 
। हाल रामु रामय ।। 
सोखिय क्वल 
तति मजदूरी 0 माने वेयिस कह न पानस। 
^ उक्ते च्यन रामु रामय ।। 
कलि योग पण्डित 


तवय येत्ति थोवुखं व्याखा पंरिथुय मूठ गछन | 


फ 


कर॒ सना राहत्याम दाद्यन, कारि वाजु नान परान। 
करामात फिकरो श्रुक अस्त, निश्चय रामु रामय ।। 


जेहिलस निशि छोवपय, ओलिमस रजि अदब । 
रिन्दस निशि सोहबत, केर्यज्यम रामु रामय ।। 


शुरिस मुहोव्बत, ` म्वरशिदस खंदमथ । 
नसीहत उस्तादुय, पालुन जान रामु रामय ।। 


ओस सतुयोग ग्वर बावुय, कलियोग टावु टावृय । 
प्रयोजन बापथ युन गुन, योगुय रामु रामय ।। 


प्रयोजन येलि द्रावुय, तस त॒ तस क्या छि कामुय। 
सेवी छुय वु तु कावुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


प्रयोजन बापथुय, काव निशि ष्ुम ग्न । 
ख्यथ-च्यथ क्वस कोमुय, तस सुत्य रामु रामय । 


यलि व्व लग्य वेयि गोलुय, प्रयोजन दोद चाच 
परास प्रयोजन क्वस सीवा, करसय रामु रामच । | 


रोपुख अग्न॒ रूप गोव काल, कालक काल गोव आब । 
काल सुय आब, भजन नाम रा 1 


करि सोरिनय ग्रास कालय, कालसं कुस कालय | 


कैरयजे रामु रामय ।। 


माव उततर कर त॒ दाल -क 
^ ९. , 



































विहोय ग्बण छु कलि योगस, सरोग ओंसिथ गोव द्रोगुय । 
र्तयि फलु दिवन रुतुय रुत रामु रामय ।। 


ऋषिनुय ओसि खबर, 


शास्त्र थोवुख र्वनिथ । 
ववृन्य समयस नमस्कार 


वक्त सुय रामु रामय ।। 
गोव अज्ञान काल मनम, 


नियसती उफ कह नु कुनुय। 
ल नु कंह क्या सु खेयस, 


नियस क्या राम्‌ रामय ।। 





॥ › रौट बंदव वंदु पय । 
सुलस दुन गणय, नजन नाम रामु रामय।। 


› ` भजन नाम रामु रामय ।। 


ह्न, लरि रवोडरन | 
र नडिदन्य; लाफ दिल रामु रामय।। 


रस्ताद्‌, रोज॒हास नय छ्य प्यवन । 
जन नाम रामु रामय।। 


नोव-नोव ख लदन, 


ख लदन 
युधुय "भ पम, लुरन॒य वेयि लदन । 
डम बदन, भजन नाम रामु रामय ।। 
चिहोय थोवमुत केरिथ॒य .. 
भति पत॒ गोव अख च रुंडरतम 


\ 


तय प्यटय | 
कदम भजन . 
ल ` नाम रामु रामय ।। 


द 











नतु जन तु प्रालब्द, यि म्योन आस्यम तिय मे वात्यम। 
युथ वुषस त्युथ सु वुछी, भजन नाम रामु रामय ।। 


बदस रतोरीफ बंदगी, कमा करि स्वरि सुय । 
दिलस दव चलि खयी, भजन नाम रामय ।। 


शरीर जान करनावय, ओर्‌ योर नावु नावय। 
ब॒ योर गोस तूर्य स्वय नावुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


नतु युथ क्या गछि परुन, गोव दयि, दयि दिल स्वरुन ।. 
द्‌ नाव षुय मरुन, भजन नाम रामु रामय।। 


चयि कदमु रठ अखा, यिथु केन्य यी षुय नफा | 
गोव दुनिया बे-वफा, भजन नाम रामु रामय ।। 


मन मारुन हरु गारुन, प्रारुन तति चेय षछठुयी । 
पेलि दुयी यूर्य सु यियी, भजन नाम रामु रामय || 


कोरुम कीशव कीशवा, वोनम॒य चैय शिवुय । 
नेपत्त आनन्द चोन मेवृय, भजन नाम रामु रामर । | 


भख कति कोत च छुय गुन, रोजन कति १ [ ॥ 
न्दर आकाश छुख मा रजँमीन, भजन नाम रामु राम 


भमिसल । 
हावय क्या बु हावय, प्रमु शीयन षछुस आसन 


| अजन नाम रामु रामन | 


डम कुन युन गुन, 






































ननु बहानय | 
स अलिफ इर्लोही रोस्त रमंहीत, दुनिया य नन 
ट्ख बूगन आसन, यिथुय पोंट्य रामु राम 


| 
भजन गोव शरण गुन, अन्दर दिलसुय पान॒य तै 
गोव पालुन ग्वर्‌ वयुन, भजन नाम रामु रामय । 


उख्त॒ शरीर खाम, प्वखतु 


सुय, बुजुम प्रथ जायि सु सुय। 
-वख्तु कारस चलि दुयी, 


भजन नाम रामु रामय ।। 


नेति नेति ओसं येती 


दमु-दमु ओस मेलन । 
करयजि ना बड़ वडय 


लूख गेलन रामु रामय ।। 


नेति नेति ओस येती 


व्वन्य क्वस छम मे गथुय। 
भार्यार नाव स्व वथुय 


नजन नाम रामु रामय ।। 
दह ग़ दयि गष निशि हरद्वारं ब्रह्मस गष । 
पनि चेष्ठि पानस छ, भजन नाम्‌ रामु रामय ।। 


| ओस सत॒योग जलय छ्य, 


| 
 'जव कलयोग आव ती ष्टुय 
ओस ती यी युय दुय, भजन नाम राम रामय ।। 
प्न्य जग अज छि नैँवुय नवय जग गछ परन्यी | 
सखी छम वणी भजन क मपि 
प्रान्य छम्‌ वनी 
, स्वय छम 


भजन नाम 


म रामु रामय।। 
' ` गव्य 




















ओ सुय योर्‌ सुय, पानय बासन सुय सुय । 
किथु दपु ुस बु सुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


दपु गो हम सुय, ग्ना ग्वनाह गाय । 
अवय नमसुन नाव बुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


पेज्य पोट्य शछुस बु बंधय, ख्वद आव हलकि अल्लाह । 
्वोनी शुन्य लोग तस नाव, भजन नाम रामु रामय।। 


खण्ड भवन, मच॒ भवन, त्रिलोक भवनुय । 
कनुय भवनुय गोव नौनुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


कसि पनुन्य जान तु अहवाल, अंक्यस॒य जु छि वुखन । 
तवय लवन नाव जान पहचान, भजन नाम रामु रामच | 


देपन अथ क्या चखुय, अनुनी रामु रामय । 


ज्यन रोस्तुय दोप ना सुय, जावुय दौपुल नाद्‌ ` । 
त॒ नाव अति दावा, अथ जायि रामु रामय ।। 


रामु वानस कर्यजि लूट्य, तथ नाव कह ति अन्धुय। 
ररि कुस नावुय, संथुय राम रामय ।। 


ग रटुनन जि त्रावुन, अज जपा सुय सुव । 
सोखी | भजन नाम रामु रामय ।। 


खी खी गाश व्याख छुना, (रन + ------ व्याख छया, 


























च्ल 
व्यनु रोस्तुय च्यथ वनन, पष्य पानुय अनन । 
छन सतस ग, वक्त वनन रामु रामय।। 


कति षुख गाशरुय, 


॥ म्याने ईशरय | 
च॒ पटुना हर्‌ हर्य, 


भजन नाम रामु रामय ।। 


वि | 
मे धनय बास्योम, यार गार सुय मे ओसुम। 
स ओस मोसूम, भजन नाम रामु रामय ।। 


लगयो 
५० चेन्य छम लादन॒य । 
ॐरन्य सीवा गि सादन॒य, भजन नाम रामु रामय ।। 
दपखय वु सुय 
अद्‌ 
तति नाव र्वह छ्य, त नी छ्य, 


भजन नाम रामु रामय।। 


1 न चलुम गरे, तथ कुन रूद न चैरोखवर्थ 
इ कुस च 
ऊस ब॒ करय, भजन नाम रामु रामय ।। 


वु हरने ५५५१०५३ ४५२५ तंहकीक कर तु तरय । 
भजन नाम रामु रामय ।। 


तारय भजन 
* 'न नाम रामु रामय ।। 
गो बन्द 


| आसि गि 
तस तुरिया आनन्दय चलास, गोव खलास न जि बन्दय | 


ऋय 





प्रजापत षछुम वनन, हरयि हस्त जग यि ओम्‌ । 
हरचि न्यस्त गोव यि ओम, भजन नाम रामु रामय।। 


स्यगानु बरतर अस्त ओम ब्रह्म जान स्वरूप । 
ओम ब्रह्म आत्मय, अरूप रामु रामय ।। 


चहार पाद चीतन अस्त, चहार पाद छिम ओमस । 
माने छार अथ ओमस, भजन नाम रामु रामय ।। 


अकरता गोव चीतन करता गोव ओम । 
व्वरजिथ ग्वन जान सोमुय, भजन नाम रामु राम | 

योर कुस आव कम्य सूजुय, कुस ्ुय कथु कराच | 

दयी सूजुय दयी आवुय, पानुय रात रामय ।। 


दमु कसरे बोज न्यरनय, दमुय गोव ओनि जाथुय । 


दमुय गोव सिफात, गोव सिफात रामु रामय । | 
ग्वण ह्यथ दोप सु सिफात, तीत दम जानुय जाधुय । 
अगूरय गोव मूलुय, अगूरय अनुभवुच । 

यम्य कोर अन्दर, तस नाव छि खबर । 


काह ति नाव जेन्यज्यन व्वपर्‌, 





























योत र्तेन्य जिकिर, तोत तान्य फिकिरय, 
योत रततेन्य फिकिर॒य, तोत तेन्यि जिकिर। 


न॒ जिकिरय, न फिकिरय, तुरिया रामु रामय ।। 


दुनिया गोव म्रदा, म्वरद्स सग छि लारन। 
गोरमुत मुत चेय ईय गारन, भजन नाम रामु रामय ।। 
वनुन गोम फजिलुय, छोपु कर तु ख्वदुय। 
सुन गणि "्सशब्वदुय, भजन नाम रामु रामय।। 
नव सुय मै कारय, 


युय ुम मे तारय । 
डम च्वपोंरय स्यमे सारय, भजन नाम रामु रामय ।। 


यनुसुदम बूज मै 

तति टोर नावं ह = 
तरफेड शुम मतस 

य जेव्यल ओट नरि यथ ग्रटस 


' चन॒ सृत्य छुम मै हमदम । 
› भजन नाम रामु रामय ।। 


ओर्‌ योर नाव बु वटस। | 
› भजन नाम रामु रामय। 
मसा च्यथं | 
परमु रसा, रगारंग तमाश्चा | 
स पानु बादशाह, भजन 


नाम रामु रामय।। 
क्म गोव शीरि 
साधु संग १,१५५.६ गगरात जान त॒ यूगुय। 
` शकय रामु रामय । | 
ज्ञान गोव रोगन, 
डम बंस्यथुयं 


विज्ञान गोव शुकं 
पानिय अंशिव्‌ अशुक । 
। क जन नाम रामु रामय ।। 


` व 





दुनिया बे वफा, केर्यजि दयि सुज सीवथा । 
माता सुय ुय पिता, भजन नाम रामु रामय ।। 


नीर ख्वतु सुय ठु नीरुय, दूरि ख्वत॒ सुय छ दऽ । 
सुबुह सु फोलि नूरय, आश्चर्य रामु रामय । | 


दम-ब-दम गोव हमस, याने ख्वद-ब-ख्वड़य । 
ठक नाहक बोज कूनुय, भजन नाम राम रामच ! | 


अख गोव जेटी मार्ग, व्याख गोव बंगम । 
आसन थावर या जंगम, भजन नाम रामु रामन।। 


दपन यूगस छि जु पुय, पथि रोस्तुय कति वुफं । 
तिम कम सना गयि जु पखुय, भजन नाम रा ५, 


कमं रठ जीन च्यथुय, दम रटुनुय जान अगन । 
भज पालुन छुम द्रोगुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


षंगम ज्ञान रठ जनी, 
दोयि पखि वुफ बने, अमी पेट्य रामु रामय ।। 


केर हट प्राण अस्त अस्त॒यः नव दार बंद कैरिथ। 
नाम राम रामय ।। 


तोर वहमु सत्य बेयि फीरिथ, भजन 


| 











हठ मनकि राज तु कथुय, राज मतलव ज्ञान छि कथय 
1 पत॒ वथ, पतु वथुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


कर्म गोव जीव दृष्टि, ज्ञान गोव दिव्य दुष्टि। 
पष्ठ घ्रेष्ठ त॒ प्रेट॒य, भजन नाम रामु रामय।। 


गज यूग म्वलु दरोगुय, तथ पज्यस ना आत्म बरूगय। 
सूग करि तथ रूगय, नजन नाम रामु रामय ।। 


उमर गछते हथ तु पोच, 


प्रमाण सतु युगय। 
तोति काल दष्ट, क्या सूदय रामु रामय ।। 
लार कर्मुयूग शास्त्र तन, राजु यूग मंजरि मन । 
चरकट ग्वण व्योन-व्योन गरन, भजन नाम रामु रामय।। 
दश वति रठ तु प्राणय राजु यूग जानुय 
[^ 
जान भय व्यमुच  चूग रट तु उ 


भजन नाम राम्‌ रामय ।। 


› शेशत्र तामं गि नारय। 
चाम योव वेयि त्युथुय, युय ओस रामु रामय ।। 
म न्यरंजन 4 
ननु मालिया मंद, मब वाव कय कोर वद 
न अदः नाम रामु रामय ।। 
जान षय सिफथि सत 


चग] य तत्ति खोरिज सग, नफच गालनस नाव रवली । 
" „_ नजन नाम रामु रामय ।। 
९. 20 





शब्द॒ पज्य पोट्य गोव मे कनन, जगत ग्वद्‌ कस छि वनन । 
पनुनुय यार छु ननन, भजन नाम रामु रामय।। 





पानुय इम शहनशाहे हिन्द, कर त्वतुच त॑ति व्वपाय । 
चव राजु यूग जरी बाव, भजन नाम रामु रामय।। 


च्यथसुय लँग्य पानस, कह कम॑ साधनसुय । 
क -नानस॒य, भजन नाम रामु रामय।। 


रि भशनृये कर तु व्वत्तर, छुय स्वरूप कुन व्योन-व्योन क्या । 
अर्ज व्योल यकर्सो, भजन नाम रामु रामय।। 


तकसाम व्योल, तवुय मथ गयि व्योन-व्योनुय । 
पुय प्रकरेच दितु वोनुय, भजन नाम रामु राम । | 


ए) गयि जमीन, अथ ष्ुय अकसाम । 

1 ओश) नोन कह य मोदुरय, भजन नाम रा रामय ।। 

५4 बांड सुंद्य पेथुर मथ, बवंसिथुय पानु छुम सथ । 
ने अख व्योन-व्योन वथ, भजन नाम रार रामय ।। 


र सना वोनुय । 
अ नह्य गोव कुनुय, कम्य सन ओर ध 


' वरन द्रायि व्योन-व्योनुय, भजन नान रामु 


ण य नाव सुय सुय रठ । 
~र नोऽ पु तन रामु रामय ।। 


भोठ पेक्य कह पथुय, भजन नाम 

















फन सुय छ्य मदूदा, मोज मजहब द्रायि जुदा । 
चलि कोसि दुयी तस निदाह, तोरकरुय रामु रामय ।। 


स्वथुय 
गरि आदनय मा परि पकुन, स्वथ नाव वाति चटुन । 
दनय यार रटुन, सौथ सुय रामु रामय ।। 


4 दोर्य, _ परिथ ति कसि खोरुय। 
ल रिय मोरुय, भजन नाम रामु रामय । 


राह यिथुय वोथ ति 


किथ॒ पोट्य न ६ च्म, विथुय व्यूठ तिथुय वौधुय | 


यि स्वथुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


स्वथ सुय रामु रामय ।। 


दितुन कुलु 
सुय स्वथ वास्यम य्व | स्वथा, स्वति-स्वति कोनु पकन । 


माने बोज तु रामु रामय ।। 


स्वति-स्वति 

कोसि ८ गोव सूहम सार यि स्वथुय | 
"यह रोदय, स्वथ कुस रामु रामय ।। 

होति-योत येति- 


वीद यि 
निश्चय वति पकृय य, शास्त्र तति यी वौनुय । 
? स्वथ 


राम 
कर सुय रामु रामय ।। 








म इर्लाही नाव स्वथुय, यिथुय ओस षुम तिथुय । 
न कासि चोट न जि वोटय, भजन नाम रामु रामय।। 


दोपुख स्वति-स्वति पजि पकुन, स्वथ माने वन तु क्या गोव । 
स्वथ गोव सुय सुयी,  रसँहज वथ रामु रामय ।। 


गोव भज जपा स्वथ यि सुम, ओरय जन तु नेरन।. 
परिलूकस परिलूकस, स्वथ सुय रामु रामय ।। 


उय-सुय छुम जोहर, सुय-सुय ष्टुम बतिन । 
उेय-सुय छुम मंत्र, स्वथ सुय रामु रामय ।। 


भ्यास कर तु लये, यवु मेकरिस चलि खये । 
सुम सोथ थोवये, भजन नाम रामु राम ।। 


इनिया छुम यिथुय, असल त्रोव फरार रोट्य। 
भतन भगवान नाव स्वोथुय, भजन नामं राम्‌ रामय ।। 


सोक-अलोक छम वथुय, जानुखय अच द पतय । 
छुस बु स्वोथय, भजन नाम राम राम | 


९ 
ही शिव शास्त्रय, निशानु कह रोय । 
ब्रह्म गोव स्वोथुय, भजन नाम राम 9 


 सश्चय गयि महतत, रह्म स्वथ पोज यि सतः, । 
नाम रामु रामय ।। 


खण्ड 
6 रोस्तुय |: तुय स्वथस उतम, भजन 
( 93 , 














आस ओस कति ओसुय, आसुन सुय युव ना सु ओसुय। 
व्यससतार वोल कुस वास्योय, भजन नाम रामु रामय।। 


शरीर कोम लबि नु स्वथुय, सोरु ललि यौतुय । 
ॐ अज्ञान अति कुनुय, भजन नाम राम रामय ।। 


ख्यौन-चोन धर्म शरीर जिंदु र्नुय छुम धर्म । 


स॒त्य धमस अधर्मय. सथ कुस रामु रामय।। 
४५४ गोव दोजुखय, दोजुख॒य गि पुरुन । 

यं जान नाव हरुन, भजन नाम रामु रामय ।। 
दियतन केदुलय 


1 यय सुमा, स्वति-स्वति गोव यि पक्रुन । 
व स्वौ स्यम, स्वथुय रामु रामय || 


न आसि खण्ड अखण्ड । 
ख्यथ- उ 
५ जति पत नोव रोगार, भजन नाम रामु रामय ।। 


' स्वोथ कुस रामु रामय ।। 
दोपुख 
भगवान कैरिव कर्म, शंरीरुकः र त॒ धरम, 


घमं कुस रामु 
(त्रः स रामु रामय।। 


पेयस खलक पाद कन्य, थोवन जीविका ख्योन अति धर्म । 
खलकस हान छ्य धर्म, तवु पतु रामु रामय ।। 


कामि लोग नाव कर्म जुदा, पज स्वोथ षुं धमं। 
सु जीव अथु-ख्वर्‌ करन, जान स्वौथ रामु रामय।। 


अगूरय अनुभवुय, ग्वरय जान सुय ष्ठु वनन । 
कस कुन तेलिबसुय, रेहसर कथु रामु रामय ।। 


५४ सतुयोग नु जि राथुय, न जि व्योन जओस दौहय । 
ते तुरिया छय सखी, परम शिव रामु रामय ।। 


६ जिर्वेरी, न जि र्यथुय, न पठ न जि वारय । 
चन्म न नि तारय, अगनुय रामु रामय ।। 


न्धिम ॐग्नु निशि, अख त्यम्बरा कडनुय न्यबर । 
छ्य तैन जगतन, रोशर्नोयी राम्‌ रामय ।। 


कोर मे प्रशण। 


तोति क्या अति मे बूजुम, रात दोह को 
रामु रामय ।। 


कर्‌ 

र त॒ अथ व्वत्तर प्रश्नस, भजन नाम र 
भई सु प्राकश रचोग अन्दर, सिरियि < + 
इन समीरस परदुच छाये, राथु रायु ++ 


ह राथ मूृत्यलूकस, समीर दुय छायि सुती । 
राथ दोह रामु रामय।। 


छ छुनु हिसाब, _ क 
| ( 2>.. 











आदि सिरियन छन्‌ बूजमुत, राथ दोह कथ छि वनन। 
दुख तु वीद वखुनन दयि गथ रामु रामय ।। 


सारिकुय आसि तोलिव, शाह गंजरिथ कोरुख शुमार। 
“छह सास शेय हथुय, रात दोह रामु रामय ।। 


पेय हम च्यथ लये 


सुमरनु चानि दये । 
चलि ह्यम कालु भये 


जन्म जन्मु रामु रामय ।। 


कु ग्य च॒ केरयजे, विज्ञान तथ चु बंर्यजे । 
ह सदि कोनु तंरयजे, व्वट्‌ अकि रामु रामय ।। 


शीन जन षस ब गलन 


नोव- फ्वलन । 
कालु भय ततु भ नोव देह ट फ्व 


बोलुवृन्य रामु रामय ।। 
तस 
नार्‌ ॥ वेम्य नु जोन जीव पनुन । 
| र खनुन मुखं व्वज रामु रामय ।। 


मनि मज जाय | 
करयो चामरयं ४८१ जष्यन हृदि गाशरय । 
इफ रामु रामय।। 
शाइहय पतु पतस `: 
वन॒ हाय सीर कथुयं उख ठा चानि वतुय । 
रामु रामय ।। 
कटवृचि नरि स्वनुयं 


त्वन गालुन य मनुय । 





| 
ससार क्रीड जालुय, केचन वौलुन नालुय । 
कंह रद्य अंदु ख्वशालुय, बहाल रामु रामय ।। 


विष्य त्रावुन जहर जन, युस क्रोछ व सपरन । 
दयस कर चु पान अर्पण, सातु-सातु राम रामय ।। 


रप किन्य नाव मनुष्य प्योम, नफचुन गोम गुदोम । 
ऋूठ तिय चालुन प्योम, जरु कोत रामु रामच ।। 


व्यचारच क्रय केर्यजे, आत्मच ध्यय वेरयजे । 
रिन्दुय छु जिन्दु मरयजे, जिन्द॒ जान रामु रामय ।। 


सीता आयि बजी, आपदा दूर चजी । 
असुरन लार जी, दुतन ति रामु रामय।। 
इनियाहस यिम जु मोकल, यस निश्चय आत्मु व्वदय । 


जाव कश्यपस निश सिरियि, तीज॒ अन्म शरा 
यख गोश, गाशि लूक, खबर वनुतम रामु रामय ।। 
आत्म संग वुखनु, अद ससि शाहन पन 
जीव क्याणि लीन गणन, कस कन सा क 


सोयि अधु चर्य छि वजन, शंखय 


गि ओर्‌ योर गाश नेरयम, भजन + श 
(1 











जीव समयस ब्र व्रावुय, रगेलिथ समयस सिखिम चावुय 
येति च्म द्राव चवय, भजन नाम राम रामय।। 


यति अमरनाथ ्रोठ द्रावय, गंलिथ ति सिखिम चावुय । 


चयि सुय पोट वय, चमत्कार राम्‌ रामय ।। 

छग युन ज्योन तु नर्न, सु भाव चुय थाव हरुन। 
ता गकि मरन, फरुहा रामु रामय ।। 

येलि योग 


जील यकजाये, पृथुय गोव जमाह । 


ती -चय-स्वधुय, ष्योव रामु रामय ।। 


0 नोत तोय जीव, खोत वोथ ना गोव मरुन । 


माल ओस तसं हरुन, दिवुवुन रामु रामय ।। 

<प्ाख प्वन्य शेतानस, कर त॒ आदमस कुन स्ंजिदय । 

डय आत्मा पोन्य पानस, ह ऋ क) 

1 दोपजु छि दा, ओनुख दुयि सत्य दोजुखय । 
` चु । खता कथ राम्‌ रामय ।। 

अड्यन पोज 


कोर लूकव ४ वः गुन, अपुज दुनु फोर॒नुय। 
न यिय बूजिथुय रामु रामय ।। 
चस नु भक्ती कुस 


स्ते ख्याल॒य गोव २ नोडधय, इ बोड ष्म तु पानसुय। 


, क आासवुन रामु रामय ।। 
फ 





मेदोपनु जि हय रंग, सु वननवोल व्याख दुुसरतान्य । 
तस मनाह क्या कर तु, ख्वद-ब-ख्वदं रामु रामय | | 


यार सिवाये मेय कोनु रहन, बु तस रौस स तु रोजन । 
बल्कि छ्य पानु बोजन, छा पतु वक्त॒ रामु रामय ।। 


नाव छुस ख्वद-~ब-ख्वदय, कथ पतु गछ बढ़य । 
अथ जानि माने रिन्दुय, बूजिथुय रामु रामय । | 


पारस जाय छि येती, म्योन्य जाय छम र्तेती । 
पोज सर करतु कथ अकय, भजन नाम रात्‌ रामय।। 


अथ दपतस क्या छु खता, ओमकार पानु कन! 
घ्हमणछाहम सु अजन नाम रामु रामय।। 


लूकन क्या छवि टावुय, रकेरिथ काव काव" कावुहथ । 


ख्ख अज्ञानस प्यट पष्य, थेव्यमुच रामु रामय ।। 
घे मुफतुय रपोदु कोरथस, मुफतुय लोदुत ति सूजी । 
रामु रामय।। 


गुनाह मुफतुय गि बखशन, हरज क्या 


पानय षछुख वनन॒य पानुय छख बोजनु । 
| आमदीद रामु रामय ।। 


ख पानय येति रोजनुय, कुस ख्वश ॐ 


रावुरन लूख छि वथय, लीला छि बोज तु सथुय । 
करनी रामु रामय । [र 














हथि हथि जायि मनुय, चु च्यतमो दामा। 
जगीर दह गाम दित्यनम, भजन नाम रामु रामय ।। 


येति खोतु अति छुय नफा, सुय राम छुम दीवुय । 
तनि-तनहा ख्वश हवा, प्रेयिवुन रामु रामय ।। 


मे सुय ओत मालि मीरास, तोततान्य खलक लूखय । 
तति तोर आलूकय, वखनन रामु रामय।। 


अवुय प्योम येति रोजुन, तस सिवा नाव कह बूजुम । 
बूजुम या पानुय वौरुम, भमजन नाम रामु रामय।। 


गणो गाम दीवये, पाफ चलि श्रानुय। 
अदु मुख्त॒ नाव यिमवुय, भजन नाम रामु रामय ।। 


देह गाम दीवये ति, नादु गाम प्रारयो। 

यार पानुसुय छारयो, भजन नाम रामु रामय।। 
शिव रूद हनि हने, जव्युल जाल र्वोहरिथुय । 

ख्दना सु तथ मंज र्तेरिय, भजन नाम रामु रामय।। 
` जिन्द्य वशी  चैतना, अदु करवा रँर्‌यथुय । 

षु आत्मु रब॑र्यथुय, सर्‌ करतु रामु रामय ।। 


कैर्‌न व्यन्था तम्य यि जानय, आसुन छुम दह गाम। 
दीवु गाम षछुम मै आम, भजन नाम रामु रामय ।। 





रामस ति कैम ओंसुय, लेखनुय पाटय । 
गोव राम प्राण कमि शरीर, भजन नाम रामु रामय।। 


यम्य वौन तस षु नावुय, सदा आनन्दुय । 
छुय आनन्दय अन्द वन्दुय, खण्ड्‌ नाव रामु रामय ।। 


छिम राज सुजि राज कुर्मारय, छुसस सति-सति नजरि वुछन । 
पानु ह्यथ तन लूकन, व्योपिथ रामु `रामय ।। 


तस अजुलय नाव जुय, तैय जग छुम हवन । 
तस कुन मन तु पवन, लौगमुत रामु रामय।। 


तवुय दपतम कम्य छि जु नाव, ब॒ ति धवुहा तिय च्यतस। 
गुप्त यषा बेयि पषा, मरादहूरय रामु रामय ।। 


भक्तिय कह छि पछि हुंजुयं, कह छ्य येषछठि हंजुय । 
पख दोनवुय अद्य अन्दिय, मथ व्यौन रामु रामय ।। 


द्रायि पि निश कर्म योगी, क्षे्रय इसमुय । 
चेन्यि पछ पतु गयि ज्ञेन, भजन नाम रामु रामय ।। 


पष म्वख गायेत्रिय, ओमकार पोष दीवता । 
यिथुय शिव शक्ति, कुनुय जान रामु रामय ।। 


खाक स्वन बाद सफेद, आब म्वक्तु लाल अगन । 
आकाश वुछ तु सब्ज अर्यो, भजन नाम रामु रामय ।। 














ब्रह्मा खाक स्वनुय, 
ख्दुर लाल गोव अगुन, 


बाद सफेद गोव शिवुय, 
आब अज ईश्वरय, 


आब अज ईशर अस्त, 
जान अज जपा, 


दया नाम फम्ब तु कपस, 
ब्रह्य गण्ड यन्य गण्ड, 


जिन्दु॒ ति षछुम प्यतुरुनुय, 
पेन्नलूक यैरिलूकय, 


पेन्नुय गोव शरीर, 


पेत्रस ति नु यखतियार, 


विष्णु आकाश गोव सब्ज। 
भजन नाम रामु रामय।। 


म्यखतु अकव परारार्‌ | 
सजन नाम रामु रामय || 


वनन छिम विष्णु पूराण। 
सिखिम सुय रामु रामय।। 


संतोख (संतोष) गोव सथुर। 
गायिन्रेय रामु रामय ।। 


म्वरदु ति प्यतुरुनुय । 
तवय दप रामु रामय।। 


यखतियार क्या ष्ठु अमिस। 
पानस अथि रामु रामय ।। 


येति शरीरस छन यखतियार, पैत्रस ति दुनु यखतियार। - 


लूक माने गोव शरीर, 
यिहय छम प्यत्रनुय, 


त्क्य ख्ज कथ यि सारय, भजन नाम रामु रामय ।। 


पन्न लूक छिस दपन। 
येति तति रामु रामय ।। 


गोव पैत्र कुस जिन्दु पेत्रय, यिय लूक पन्न लकय । 
विहय ख्यनुस ख्यौन गोव, पछ कर तु रामु रामय ।। 








जीवुय दुम ख्यौनुय, 
जड शरीरस लगि सगुय, 


जीवस जीव ओपरनुय । 
कुवत गोस रामु रामय।। 


कुलिस केटिस यलि सग षु लगन, द्योर ह्योर षछुम खसन । 


चँमिथुय वेयि वसन, 


गोव पेयच्नलूक यैरिलूुकय, 
छाय छय यिहय, 


यिथुय रपोट्य आम कथा, 
चोर लूक वन तु कतुय, 


निश्चय यि षम पौजुय, 
शरीरस प्यतुरस, 


तति नफचच छम कमि, 
ख्योन चोन छा जोवमुत, 


तवय घुम कर्म प्रधान, 
अशुक ति षछुख जीवन, 


मरन छम रामु रमय ।। 


पेयत्रलूक दीवु लूक । 
श्रीक पानसुय रामु रामय ।। 


येरिलूक दिवुलूुकय । 
कति छिम रामु रामय ।। 


यिम दोनवुय अपजुय । 
हिशर आव रामु रामय।। 


सारिनुय ख्वश यिवान । 
प्रेयिवुन रामु रामय ।। 


सारिनुय प्रेयिवुनुय । 
राथ दोह रामु रामय ।। 


न्च आर्मारी संतय षछुय ख्योन, निवन मंद्ययन ठग । 
येति ललि र्तेन्य जेलिथ रयोग, भजन नाम रामु रामय ।। 


भेरवुय कोर प्रशन, 
उपदेश कुस ष्ठु प्रमाण, 





सदा-शिव भेरवस। 
व्वतमुय राम रामय ।। 


शिवनुय कोर सु व्वत्तर, न्यरनुय उपदेश षुय प्रमाण। 
अमुल जान दय मान, भजन नाम रामु रामय ।। 


इराब॒ जड यि बदन, रथि वोल गोव यि जीवय। 
हवास छिस पकृनावान, रथसुय रामु रामय ।। 





गुरस गोव रथुय, योव रगंयि वुस्तु खानुय। 
पोस्त गयि गिलाफ, बदनस रामु रामय ।। 


गिर्‌ किन्य गयि सदा, जाग्रत जाव सौपुन। 
सोपुन जाव सुशफती, मरुन सुय रामु रामय।। 





वशिष्ट गुप्त यूग नमा, गुप्त प्राषर यूग षुं व्वत्तम। 
शरीर जान नापायिदार, भजन नाम रामु रामय ।। 


नापायिदार गोव शरीर, पायिदार गोव यारय। 
सिवाय यार नु तारय, भजन नाम रामु रामय ।। 


शरीर गोव र्वंहम, यितु वहम सु ति वहम। 
कर तु सीवा जान तु ब्रह्मम, भजन नाम रामु रामय ।। 


जन फरजन्द गोव वहम, ग्रहस्थ गोव दोजुख । 
संसार राज बेतिल, भजन नाम रामु रामय ।। 


गयि ्यन्दिय दौह क्रये, दोहय प्यतुरस छिम करन। 
तिम गयि सिरियि दोहय, पकनुय रामु रामय ।। 








----(ज्ल्क्>------- 
देह गयि पथ कुन, कोहिम दौह मन त ग्वण। 
बहिमि दोह तेन क्नुय, मूल सुय रामु रामय।। 


त्रिप्यंड गयि तौगुन, यी अथ सुत्य मेलि वथुय । 
तिथुय दिलुक्यन तैन कुनुय, ज्ञान जान रामु रामय।। 


अवल रपोट्य मे ति वुष्ुम, चनवुय ओस्य स्यदि कुुनुय । 
निशानुय रट ज्ञानं अक्टुय, अमी रपोट्य रामु रामय ।। 


क्रय दोपख काये, माने क्या मन रटन । 
मालूम मन रटन, रट्‌ हा रामु रामय।।. 


मन रट॒न गयि बंड्य क्रये, प्वन्यवान सुय ये । 
ओॐथ्य सुत्य कर तु क्रये, भजन नाम रामु रामय।। 


दाना तु आम खाम, वनुनुय किमि सोरय। 
देह दोस्त, देह दुशमन, कम तिम रामु रामय।। 


| ओम शंति शति शति ओम ॥ 
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